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दो डब्द 


इस समय भारत के विश्वविद्यालयों में बहुत-से छात्र, और मेरी सूचना 
यह है कि छात्रों से अधिक छात्राएं, इस शोध में दिन-रात एक कर रहे हैं कि---भा रत 
कैसे स्वतत्र हुआ, स्वातत्य-योद्धा किन आदशों ओर विचारो से प्रेरित थे, उनके 
विचारों में कितना दिखाऊ था और कितना वास्तविक था : कितना असली सोना 
था और कितनी खोठ थी ? क्या स्वातंश्य-योद्धाओं के मानस-नेत्रों के सामने स्वतंत्र 
भारत का कोई चित्र था, और यदि था तो क्या राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं 
के घात-प्रतिघात से उसका किसी प्रकार विकास होता गया? क्‍या स्वराज्य से 
वह चित्र उभरा? 

मैं गत चालीस साल से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन पर लिख-बोल रहा 
हूं। मेरी इस सम्बन्ध में पहली पुस्तक का, जो ब्विटिश सरकार द्वारा जब्त कर 
ली गई थी, प्रतिपाद्य यही था कि भारतीय क्रान्तिकारी आंदोलन एक नदी के रूप 
में रहा है, जो हर क्षण बदलती है, पर नाम वही रहता है। 857 ई० के प्रत्येक 
ऋंतिकारी के मन में भारत के भविष्य के सबंध में इतनी ही सामान्य धारणा थी 
कि अग्रेज नही रहेगे। वाकी मामलों में कोई कुछ सोचता था, कोई कुछ। कुछ 
लोग तो ट्दोलते-टटोलते समाजवाद तक पहुंचे थे जैसा कि डा० भगवानदास 
माहौर ने अपने सुप्रसिद्ध शोधग्रंथ में दियलाया है। धीरे-धीरे नदी ज्यों-ज्यों आगे 
बढ़ती गई, उसमें नये-वयें सोते ओर नाले आकर मिले। कुछ नाले बहुत गंदे थे, 
जैसे सर्वइस्लामवाद तया हिंदूपदशाही के । मुख्यधारा इन गंदग्रियों फो पचाकर, 
परास्त कर कैसे आगे बढ़ती गई, कंसे वह रूसी क्रांति जैसी जीवनदायिनी घटना से 
तुप्ट-पुष्ट होकर आगे सरकौ--यह हमारे इतिहास का एक अत्यन्त सनसनीपूर्ण 
और रोमांचकारी अध्याय है । 

त्रातिकारियों ने सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया, उन्होंने ही 
समाजवाद की विचारधारा को सबसे पहले अपने हृदय से चिपकाया । अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में उन्हीके नेताओं ने सबसे पहले बोअर जैसी छोटी से छोटी जातियो के द्वारा 
साम्राज्यवाद के विरोध का साथ दिया। प्रातिकारियों को ही इस बात का श्रेय हैं 
कि धमम निरपेक्षता को दोंग-डकोसलों से भरी परस्पर-प्रशंसा के दतदल से निकास- 
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कर उसे आत्मसमालोचना के ठोस आधार पर स्थापित किया। 
धममनिरपेक्षता के क्षेत्र मे आज जो कुछ भी हो रहा है, उसको सफलता इस 
कारण नही मिली, न मिलेगी कि उसका एकमात्र लक्ष्य वोट बटोरना रहा है। 
सभीने बीमारी की जड तक न जाकर उसकी फुनगियों की सिंचाई की। नतीजा 
यह रहा कि पाकिस्तान बना, गांधी निराशा मे तड़प-तडपकर जीते रहे । यह तथ्य 
इस बात से छिप गया कि एक महा मूर्ख हिंदू मे उनकी मोतियां मारकर शहीद बता 
दिया। आज वोट प्राप्त करने की लालसा मे राजनीतिक नेता मजारों पर चादरें 
चढाने के साथ-साथ मदिरों मे घंटा बजा रहे हैं। अफसोस है कि अपनेको कम्यु- 
निस्‍्ट, समाजवादी बतानेवाले लोग भी इस भेडियाधसाम के सातवें सवार बने हुए 
है, यह्‌ तब जबकि दढ़ियल बाबा मार्क्स उन्हें वह नुसखा और गुर बता गए और 
तिजीरी की चाभी दे गए कि धर्म जनता के लिए अफीम है । पर धन्य है वोट देवी 
के गेशू , उनपर वे सब कुछ न्‍्यौछावर करके “ईश्वर अल्ला तेरे नाम” का कलमा 
और गायत्री जप रहे है । 
इस इतिहास में वह राजनैतिक प्रश्व भी सामने रखा गया कि क्या संसदुवाद 
तक सीमित व्यक्ति, गुठ या दल अपनेको साम्यवादी या ऋंतिकारी कहलाने का 
हकदार है। इसमे और भी बहुत-सी पचड़ेवाली गुत्थिया सुलझाई गई है । 
मैं जानता हू कि मेरे इस इतिहास से, जिसमे दुघ का दूध और पानी का 
पानी कर देने की चेष्टा की गई है, कोई गुट खुश नही होगा | चलते हुए यह बता 
दिया जाए कि दूध का दुध और पानी का पानी कर देने का श्रेय मुझे नही, शहीदों 
को प्राप्त है। मैंने तो केवल उनके चिन्तन को, जिसे उन्होने रक्त से सिचित किया, 
सामने कर दिया है; बावजूद इसके कि उनके चितन को ब्लैकआउट करने का बड़ा 
भारी पड़्यत्र है। इस इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत का आकलन नही, भविष्य 
के लिए सकेत खोज देना है । 


हंसी तादि हिंद --मन्मथनाथ गुप्त 
7 नवम्बर, 980 5 


प्रकाशकीरय 


निधि प्रकाशन ऐतिहासिक साहित्य की निधि को समृद्ध करने को झृतसंकल्प 
है । इसका तात्पर्य यह नही कि समृद्धि गणनात्मक ही होगी, अपितु प्रयत्व यह 
रहेगा कि विद्वान लेखकों, शोधकर्ताओं की लेखनी के माध्यम से इसे ग्रुणात्मक भी 
बनाया जाए। 

इस क्रम में, इतिहास के अध्येताओ एवं भारत-प्रेमी पाठकों के सम्मुख, वर्ष 
अस्सी में यह तीसरी पुस्तक है। इससे पूर्व हम दो परुस्तकें--'तिलक से आज तक! 
सथा 'अमर शहीद सुखदेव” प्रकाशित कर चुके हैं, जिनका विपय के विद्वानों एवं 
सुधी पाठकों में स्वागत हुआ है । 

प्रस्तुत पुस्तक 'क्रान्तिकारी आन्दोलन का वैचारिक इतिहास” स्वतंत्रता- 
संग्राम के क्रान्तिकारी, इतिहासविद्‌ एव कथाका र मन्मथनाथ गुप्त के अथक प्रयास 
का सुफल है। इस पुस्तक में पहली वार बीसवी सदी के भारतीय क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का विचारात्मक इतिहास श्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका सूत्रपात 
857 ई० में हो चुका था। विगत समय में स्वातन्त्य-आन्दोलन-सम्बन्धी जो 
भ्रामक एवं पक्षपातपूर्ण इतिहास-साहित्य प्रकाश में आया, उससे हटकर यह 
पुस्तक उन कोणों को उजागर करती है जो जानते-बूझते उपेक्षित कर दिए गए थे। 

वैसे, स्वतन्त्रताकालीन इतिहास का पुनःस्मरण एवं पुनर्मूल्यांकव आज भी 
प्रासमिक है और इससे भटक रही नई पीढ़ी को चरित्रगत दिशा-निर्देश ग्रिल 
सकता है ; और इसी लक्ष्य की पूरक यह पुस्तक सर्वत्र अभिनन्‍्दनीय होगी, ऐसा 
हमारा विश्वास है। 


पा ->विनीत 

9 नवम्बर, “80 (भैया इज) कृष्ण विकल 
सपवस्था-सम्पादर 

निधि प्रराशव 


( >> ७७ ० ++ 


छ 


40. 
4. 
2. 
43. 
44. 


45. 
6. 
एप. 
8. 
9. 
20. 
2. 


क्रम 


दो शब्द 
प्रकाशकीय 
विपय-प्रवेश ड 


» क्रान्तिकारी युवा आन्दोलन ** * 
. क्रान्तिकारी आन्दोलन की पहली झलक : उसकी विचारधारा *** 
» ऋ्रान्तिकारी विचारधारा का अभिन्‍न अंग : धर्मनिरपेक्षता 


कुछ सन्दर्भप्रन्थ / नामानुऋ्रमणिका 


» वहाबी और अलीगढ़ आन्दोलन हुई 
» सेतुपुरुष श्यामजी कृष्ण वर्मा ह्ड्ड 
चाफंकर से मदनलाल घीगड़ा तक हे 
. अरविन्द और वारीन्द्र--पांडिचेरी और अन्दमान 
'राजा महेन्द्र प्रताप ह१९ हब 
» बालेश्वर की लड़ाई 8४% 322 
असहयोग से पहले 2०% 2; 
चोरी चोरा के बहाने क्रान्ति के साथ विश्वासघात 
रूस की क्रांति ओर क्रातिकारी 2598 
चन्द्रशेवर आजाद ह 
मणीद्धनाथ बनर्जी, वब्बर अकाली तथा मेरठ पड्यंत्र 
सरदार भगतसिह हक 
यतीर्द्रनाथ दास श्र 38 
सन्‌ 930 का नमक सत्याग्रह और चटगांव का दिशा-निर्देश *** 
कलकत्ता काग्रेस के बाद सूर्य सेन 255 
फिर एक बार विश्वासघात 355 कक 
एक युग का अंत नन्० ज्न्न न्न्ग 
पूर्णाहति--गर्णशशकर विद्यार्थी *** 90६३ 
उपसहार ४६० बे हि 


2 
हक 
27 
37 
४ 
67 
73 
79 
83 
88 
98 
09 
76 
22 
425 
432 
442 
356 
469 
73 
393 
205 


विघषय-प्रवेकषर 


हमेशा मैं इस रोने के विरुद्ध (क्ान्तिकारी भाई भी इसमें शामिल रहे हैं ) रहा 
कि लोगों ने क्रान्तिकारियों को भुला दिया । मैने इसके विरोध मे वरावर भाषण 

दिए और लेप लिस्ले। सचाई तो यह है कि लोगो मे यदि किसीको सही तौर पर 
रखा तो गाधी जी को | और क्रान्तिकारियो को, जो हमारे इतिहास वी नीव के 
पत्थर थे, जैसा कि इस विषय पर लियने वालों ने माना, ठीक रूप में रखा ही 
नही गया। गांधी जी जब तक भारतीय राजनैतिक गगन पर छाए रहे, तब तक यह 
चेष्टा प्रबल रूप से चलती रही कि ऋन्‍्तिकारी और अहिसावादी योद्धाओं के 
बीच में जातपात की तरह एक लक्ष्मणरेखा बनाई जाए; पर जनमानस एक ओर 
अभिन्‍न है। वह इतनी वारीकियों में अपनेको खो देने को तैयार नहीं। वह जिस 
गगनभेदी स्वर से महात्मा गाधी की जय बहता है, उसी तेजी और तर्रारी से 
भगतसिह, चन्द्रशघर आजाद था अशफाक उल्ला की जय या जिन्दाबाद बोलता है। 
भद्दात्मा गांधी आजीवन यह जेहाद करते रहे कि ऋ्रान्तिकारियों के साहस और 
त्याग को सराहना करते हुए, उन्हें गुमराही के कोढ़ से ग्रस्त मानकर राजनीति के 
सिहद्वार के बाहर रखा जाएं, पर बह इसमे बरावर बुरी तरह असफल रहे। 

गांधी, नेहरू आदि के सरकारी पृष्ठपोषण एवं रेडियो, दूरदर्शन के अत्यन्त 
प्रवल माध्यमों से अनेवरत प्रचार के बावजूद स्थिति यह है कि गाधी पर भारत 
सरकार ने जो लगभग सौ जिल्दों व प्रन्यावली मिकाली है, उसका कोर्ट फ्रेता 
नहीं, इसलिए भारत सरकार ने उन जिल्दों से किसी तरह छुट्टी पाने के लिए कई 
सालों से एक अनोया तरीका यह निकाला है कि जो भी विदेशी महामहिम यहां 
पधारता है, उसे ये जिल्दें भेंट में दो जातो हैं । इस तरह भारतीय दीमक वी बजाय 
वे शुल्गेरिया या अल्जीरिया या झुवत की दीम को बी युराक बनती हैं। मेहरू की 
आत्मकथा अब भी विकती है, हमेशा विकेगी बयोकि उसमें साहित्यिक गुण है। पर 
राजेस्र थावू को आत्मकया के प्रथम छापने वाले बाग, कटते हैं, दीवासा निकल 
गया, यथपि सरकारों ब्रित्रों तो हुई होगी। मेरा मतजब स्वतंत्रता के पहले की 
प्रादेशिक बगप्रेंस सरकारों (937-39) में भी है। 

लाल बहादुर सगभग दो वर्ष प्रधानमंत्री रहे और आदमी भी यह अच्दे थे, 
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सच्वरित्र थे, काला धन महौ पैदा किया, न उनका स्विट्जरलै ड के बैक में खाता है, 
फिर भी आज उनपर लिखने, शोध करने को किसीमे प्रवृत्ति नहीं है। कोई 
करेगा तो भूखों मरेगा । 
जब लालबहादुर की यह स्थिति है, तो गाधी के दूसरे शिष्यों-उपशिष्यो की 
कौन कहे ? मुझे याद है कि 950 के बाद कुछ दिनों तक विनोवा-साहित्य (१) 
की वडी धूम रही, पर जब भूदान आन्दोलन का पेंदा खुल गया, तो उनके गाड़ियों 
ग्रन्यों को दीमक से बचाने के लिए कवाडियों के हवाले कर दिया गया । आज 
सस्ता साहित्य मण्डल भी विनोबा साहित्य को शायद चिमटों से छूने के लिए तैयार 
नही । 
ऋ्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में इस समय जितनी जिशासा है, उतनी 
किसी और आन्दोलन के सम्बन्ध में नही है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सारी 
पाद्यपुस्तको में क्रान्तिकारी आन्दोलन को जहां तक सम्भव है ब्लैक आउट किया 
जा रहा है। किराये पर लिखने वाले इतिहासकारों ने इस ब्लैक आउटीकरण में 
उत्साह के साथ हाथ वटाया है । व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग भुला तो दिए ही 
जाएगे। पर मैं यहा वात कर रहा हु आन्दोलन और उसके नेताओ की । 
हमे इस सम्बन्ध में क्रान्तिकारी राजकुमारसिह ने वहुत अच्छी बात कही 
थी । उन्होने कहा था, “लोगों की यह्‌ शिकायत कोई अर्थ नही रखती कि मैं भुला 
दिया गया । इतिहास हर स्वयसेवक को याद नही रख सकता !" 
किसीका दिभाग उस याद का बोझ बर्दाश्त नही कर सकता। 94-45 
के रूस-जमंभी युद्ध मे प्रतिदिन लगभग 2 लाख सोवियत नागरिक मरते रहे । क्या 
इतिहास इन सबका नाम रिकार्ड करेगा ? कही न कही रिकार्ड तो है ही, पर उसे 
पढेगा कौन ? अवश्य ही उनमे से हरेक ने नाजियों से लड़ते हुए कोई न कोई 
बीरता दिखाई होगी और वह वीरता दिलचस्प भी होगी, पर उसको किसने देखा 
और उसपर किसने लिखा ? इसलिए हमे यह असम्भव माग नही करनी चाहिए। 
अज्ञात सैनिक था शहीद के प्रति सम्मान प्रदर्शन का प्रयोजन यही है। यह घटिया 
लोगों के हाथों मे पडकर रस्म अदायगी तक ही रह जाता है, पर यह उससे कही 
ऊची और गहरी चीज है) रोज दो लाख बलिदान, जरा सोचने की वात है । इससे 
कौम का सिर ऊचा होता है । 
द्वितीय महायुद्ध ([239-45) में फासिस्टवाद के विरुद्ध लडते हुए दो 
करोड़ सोवियत नागरिक शहीद हुए। क्या उन सबको कोई याद करेगा ? इसी 
कारण अज्ञात सैनिक की पुजा अपनाई गई कि उसमें सब आ जाते है। मैंने लन्दन 
में देखा, प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध में खेत रहे हुए लोगों की सूची की बहुत मीटी 
जिल्दें रखी हैं, लोग उन्हे देखते है, यदि किसीका पूर्वपुरुष शहीद हुआ, वे उसका 
नाम ढ़,इकर तृप्त हीते है । 


0 / क्रान्तिकारी आन्दोलन का वैचारिक इतिहास 


गांधी का सोता सूख गया 

गांधी एक विराट्‌ शिप्य मण्डली छोड़ गए, उनको राष्ट्रपिता की पदवी 
मिली, फिर भी आज का युवक गांधी क्या सोचते थे, इसपर जरा भी समय देने 
को तंयार नहीं । रेडियो, दूरदर्शन ने कई साल पहले “गांधी आज कहां तक प्रास- 
गिक हैं! इसपर एक कार्यक्रम चलाया था | उससे पता लगा कि पढा-लिखा युवक- 
बर्ग गांधी मे किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रखता। पर क्रान्तिकारियों पर 
बरावर कौतूहल और उत्साह बना हुआ है। इसका रहस्य यह है कि क्रान्ति- 
कारी बराबर युग के साथ बदलते रहे । वे स्वातंत्र्य-योद्धा के साथ समाजवादी बने। 

ऐसे वातावरण मे जब कि गाधी-नेहरू के बुत टूट चुके हैं, उनके अनुयायी 
तथा नामलेवा-पानीदेवा नालायक स्वार्थी और कपटी करके सिद्ध-प्रसिद्ध हो चुके 
है, उस स्थिति से क्या यह भाश्चर्य की और उससे भी अधिक हर्ष की बात नहीं है 
कि किसी सरकारी प्रोत्साहन के बिना बराबर क्रान्तिकारियों पर लिखा जा रहा 
है ? जब उपन्यासकार देखते है कि उनकी कहानी कुछ ठण्डी पड़ रही है, तो 
जैनेन्द्र से लेकर मृदुला गगे तक सभी अपने कथानक में गलत या सही तरीके से 
एक क्रान्तिकारी को कुदाकर दिलचस्पी की ढीली पडती हुई चोलो को कस लेते 
है। वरावर क्रान्तिकारियों पर पुस्तकें निकलती रहती हैं और खूब बिकती हैं। 
इस विपय १२ स्वय क्रान्तिकारियों म---यशपाल, विस्मिल, शचीर्द्र सान्याल, डा० 
माहौर, शिव वर्मा आदि ने लिखा। बनारसीदास जी ने क्रान्तिकारियों पर कई 
विशेषांक निकाले। जगेश, विष्णु प्रभाकर, रामसिह बर्घले ने लिखा । 

पहले ही कह चुका हू कि क्रान्तिकारियों के त्याग और बलिदान के सम्बन्ध 
में कभी किसीकी दो राय नही रही । द्विटिश काल की हमारी आजादी की सारी 
लड़ाई की यही सबसे वड़ी विशेषता रही। यो राजनीति हमेशा से बड़ी गन्दी रही। 
महाभारत का युद्ध ऋषियों द्वारा मुलम्मा चढ़ाने पर भी अन्तिम विश्लेयण में 
भाइयों का आपसी युद्ध ठहरता है। एकदम उतरकर औरंगजेव को लें । उसने अपने 
सगे भाइयों की हत्या की, बहनों की शादी रोकी, बाप को बुरी तरह कंद रखा। 
उसके बारे मे समझा जाता है कि वह कट्टर मुसलमान था, क्योकि शिवाजी के साथ 
लड़ा, पर हिसाव लगाकर देखा जाए तो उसने हिन्दू उतने न मारे होंगे जितने 
मुसलमान मारे। जब वह दक्षिण में मरा है, तो मुस्लिम विद्रोहियों से आतकित 
था। मेरा मतलब यह है कि जब शक्ति ही एकमाश्र लट्ष्य है, तो उम राजनीति 
पर विचारधारा का टेय केवल खुशामदी ही लगा सकते हैं । 


जाने बया जादू हुआ 
पर जाने बया जादू हुआ, हमारे ब्रिटिश शामनकाल (!857-947) में 


विषय-प्रदेश | ] 


हिला कष्याय 
मन्तिकारी 2 आन्दोलन 
4949 के पहले जी पहचे-पहच तिक गगन मे 
हु! हुए, स्वतंत्रता आंदोकन नाम पर माय आदोतन कातिकासी 
था । इसमें न्तिका ग्रे फ्ासी लग चुकी थी) और संकडो कालेफनी 
की कठेर यातना थे, कई लोग जेल के नेत्याचासे के पागतत है. गए थे 
भा मरगए ६ पि जप में दम्तित उवकों का 


यह कैसी € 2 
था, नयह बेजासी के पायर जे लेता पाने वात अवकों के निरयंक- 


था, वल्कि यह परिपक्व विचारों के तथा विद्या-बुद्धि सम्पन्त युवकों का आन्दोलन 
था। हां, इन लोगों के विचार इतने परिपक्व नहीं हुए थे कि सठिया जाएं और 
कर्मशक्ति वाकी न रहे और न इनकी विद्या-वुद्धि इस तरह पथरा गई थी कि उसमे 
से कर्मधारा का कोई सोता न फूट सके । श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर, अरविन्द, 
वारीद्धकुमार घोष, हरदयाल, रासविहारी बोस आदि इसमे जो नेता हो गए, वे 
अधकवचरे विचारों के लोग नही, बल्कि उन्होंने अपने युग का सारा ज्ञान प्राप्त 
किया था और वे यह समझ चुके थे कि साम्राज्यवाद से लोहा लेने के लिए क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन की आवश्यकता है। यह आन्दोलन देश के अन्दर चला, विदेशों में 
चला, हिन्दुओ ने इसे अपनाया और मुसलमानों ने इसे अपनाया । अवश्य कुछ 
मुसलमान पैनइस्लामी मनोवृत्ति से ब्रिटिश के विरुद्ध पड्यन्त्र करते रहे, पर अन्ततो- 
गत्वा वे समझ गए कि उनका ध्येय गलत है, कम से कम उस घ्येय को लेकर भारत 
में या भारतीयों में काम करना सम्भव नही। यूरोप में उच्च शिक्षा के लिए गए हुए 
बड़े लोगो के बेटों ने इसमे भाग लिया, साथ ही अमरीका और कैनेडा में रोजी- 
रोदी के लिए गए हुए अत्यन्त सम्पन्न गदर पार्टी के सदस्यों ने इसमें भाग लिया | 

स्वाभाविक रूप से यह आंदोलन जन आंदोलन नही था, यह युवा आंदो- 
लग था, पर इससे जनता का सम्पर्क नाड्ीगत था। 908 में कन्हाईलाल दत्त 
को फांसी हुई। फासी इस कारण हुई कि उन्होंने जेल के अन्दर पिस्तौल मंगाकर 
मुखबिर मरेन गोसाई को गोली से मार दिया था। जिस दिन गोली मारने की 
खबर पहुची थी, उम दिन कलकत्ता के “बंगाली” नामक अग्रेजी अखबार के दफ्तर 
में मिठाई बांदी गई थी। मिठाई इसलिए बादी गई थी कि जनता के ये नेता 
मुखबिर नरेन गोसाई की मृत्यु चाहते थे। “बंगाली” के सम्पादक स्वनामधन्य 
सुरेन्द्रनाध बनर्जी उन दिनों एक बहुत बडे सार्वजनिक नेता थे ।* इससे भी 
आगे चलकर जिस दिन कन्हाईलाल को फांसी हुई, तो उनकी लाश पर मातम 
करने के लिए श्मशान भूमि में एक लाख जनता मौजूद थी। इसका पूरा ब्यौरा 
मैं अपनी पुस्तक “त्रान्तिकारी आंदोलन से उद्धृत करता हू : 


908 में एक लाख की भीड़ 


मोतीलाल राय ने कन्दाईलाल पर एक पुस्तक लियो थी। मोती बाबू बंगाल 
ऐेः एक प्रसिद्ध त्रान्तिदारी तथा सेयक थे। रन्‍्टाई की फांगी के बाद इनको तया 
बुछ अन्य लोगों को जेल के अन्दर में कन्हाई की लाश ले जाने वी आज्ञा मिनी 
थी, उस समय वा जो माभिक वर्णन उन्होंने लिखा है, उसे हम उद्धन करते हैं : 

* पाच-छट आदमियों को भोतर जाने की अनुमति मिली। एक गोरे ने हमसे 
जानना घाहा कि कौनन्योेत भीतर जाना चाहता है। आशु बायू (कम्टाई के बडे 
भाई), मैं ओर बन्टाई परिवार केः अन्य तीन स्यवित घर-पर बापते हुए उस गोरे 


भ्रान्तियारी युवा आन्‍्दोतन : 
५ 


के पीछे हो लिए। शोक और दु.ख से हम सिहर रहे थे। लोहे के फाटकों को पार 
कर हम लोग जेल के भीतर दाखिल हुए, यान्त्रिक पुतले की भांति हम उस गोरे 
के पीछे-पीछे चल रहे थे। एकाएक वह गोरा रुक गया और उसने उगली के इशारे 
से हमे एक कोठरी दिखा दी । सिर से पैर तक कम्बल से ढकी हुई एक लाश पड़ी 
थी। यही कन्हाई का शव था। हम लोगों ने शव उठाकर कोठरी के सामने आंगन 
मे रख दिया, किन्तु किसोको भी यह हिम्मत न होती थी कि शव से कम्बल 
उतारे। आशु बाबू के चेहरे पर से मोती के समान बूर्दे टपकने लगी। एक-एक 
करके सभी रोने लगे। उसी समय वह गोरा वोल उठा, “आप रोते क्‍यों है? जिस 
देश मे ऐसे वीर पैदा होते हैं, वह देश घन्य है । मरेंगे तो सभी, किन्तु ऐसी मौत 
कितने मरते हैं ?” 

“ हमने विस्मित नेत्रों से आंख उठाकर उम्र कर्मचारी को देखा तो मालूम 
हुआ कि उसके चेहरे पर भी आंसुओं की झडी लगी है। उसने कहा, “मैं इस जेल 
का जैलर हूं, कन्हाई के साथ मेरी खूब बातें हुआ करती थी । फांसी की सजा सुनाई 
जाने के बाद से उसकी खुशी का कोई पारावार नही था, कल शाम उसके चेहरे पर 
जो मोहिनी हसी मैंने देखी, वह कभी न भूलेगी। मैने कहा--कन्हाई आज हंस रहे 
हो किम्तु कल मृत्यु की कालिमा से तुम्हारे ये हंसते हुए होठ काले पड़ जाएगे ।-- 
दुर्भाग्य से कन्हाई को फासी लगने के समय भी मैं वहां मौजूद था, कन्हाई की 
आखो पर पट्टी बांध दी गई थी, वह शिकजे मे कसा जाने वाला ही था, ठीक उसी 
समय उसमे घूमकर मेरी ओर सकेत किया, और कहा---क्यो मिस्टर, इस समय 
मैं कैसा लग रहा हु ।--ओह ! यह थी रता, इस प्रकार की चीरता का होना रक्‍्त- 
मास के मानथी के लिए सम्भव नही ४! 

/ हमने चकित होकर ये सत्र बाते सुनी । इसके बाद डरते-डरते ओढ़ाएं 
हुए कम्बल को उठाकर उसे देखा । उस तपस्वी कन्हाईलाल के दिव्य स्वरूप के 
वर्णन के लिए भाषा मेरे निकट नदी है। चौडा माया लम्वे-लम्बे वालो से ढका हुआ 
था, अधछुजे नेत्रो से अमृत दुलक रहा था, कसे हुए होठों से सकरुप की रेखा फूट 

पड़ती थी, विशाल भुजाओ की मुद्दिया वधी हुई थी। आश्चय है कि कन्हाई के 
किसी भी अग पर मृत्यु की मनहूस छाया नहीं थी, कही भी वीभत्सता के चिह्न 
नही थे, केवल दोनों कन्धे फांसी की रस्सी की रगड से दव गए थे, उनकी पवित्र 
मुख-श्री पर कही विकृति न थी। कौन ऐमा अभागा है जो इस मृत्यु पर ईर्ष्या न 
करेगा ?ै 

" कन्हाई की लाश को बड़े समारोह के साथ जलाया गया, हजारों की 
तादाद में लोग इकद्ठे थे। हजारो रोने वाले थे, जब कन्हाई जलकर खाक हो 
गया, तो उसकी राज को लोगों ने गंडा-तावीज बनाने के लिए लूट लिया । कन्हाई 
को एक शहीद का सम्मान दिया गया। यह बात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए 
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कितनी अखरनले वाली थी कि जिसको ह॒त्यारा कहकर फासी पर चढ़ा दिया, उसे 
जनता ने शहीद करके पूजा] ” 


युगचेतना एक गोली से जागी | 


स्मरण रहे कि यह सन्‌ 908 की वात है जब भारत में देशभवित को 
चेतना बहुत ही शैशव अवस्था में थी। कन्हाईलाल ने जेल में मुखविर को महज 
एक गोली मारी थी, उसने युगचेतना को किस प्रकार झिझोडा था और किस 
प्रकार से उस घटना का सम्बन्ध अदृश्य छोटे-छोटे तारो के द्वारा वल्कि बेतार के 
द्वारा जनता के साथ था, किस प्रकार जनता का हृदय फासीधर में बन्द होनहार 
शहीद के साथ धड़कता था, यह एक द्रप्टव्य बात है। दुःख है कि इतिहासकार 
ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। जब इस युग का इतिहास लिखा जाता है, तो 
उसमें कांग्रेस आएगी और सस्थाएं आएगी, उनके वेतुके प्रस्तावों के ब्यौरे रहेंगे, 
पर जो घटना लाखों लोगों को, वच्चों और स्त्रियों तक को, श्मशान भूमि में रुला 
रही थी, उन्हे व्याकुल कर रही थी वलिदान के लिए, जनकवियों को मुखर बना 
रही थी, उसका इतिहास उसमें नही आएगा । इसका नतीजा यह है कि जो कोई 
इन इतिहासों को पढता है, वह कार्य-कारण समझ नही पाता, वह स्वाभाविक रूप 
से यह नहीं समझ पाता कि भारत कंसे स्वतत्र हुआ। 


भारतीय संस्कृति की एकदेशीय व्याख्या 


गत वर्षों में बार-बार यह कहा गया है मानों भारतीय सभ्यता में एकमात्र 
विचारधारा अहिंसा की ही हो । इस मत को बलपूर्वक मिथ्याग्रह के साथ स्थापित 
करने के लिए गीता की मई टीका लिखी गई और सैकड़ों वर्षों से प्रचलित 
गीता की व्यास्याओं को झुठलाकर काल्पनिक रुप में यह प्रमाणित करने की 
चेप्टा की गई कि भारतीय सम्यता में एकदम से ब्रुद्ध, महावीर हुए और उसके 
बाद गाधी आएं। अवश्य ही भारतीय सभ्यता में बुद्ध और महावीर का स्थान 
बहुत ऊचा है और उन लोगो मे यहा के चिन्तन को समृद्ध किया, और उसमे चार 
चांद लगाए। पर बुद्ध और महावीर के अस्वित्व को अस्वीकार न करते हुए भी 
यह हम कैसे भुला सकते हैं कि भारतीय परम्परा में परशुराम, राम और हृष्य 
का बहुत बड़ा स्थान है। गीता में कहा गया है कि जब-जब धर्म वी ग्लानि होती 
है और अधर्म का उत्पान होता है, तव-सब मैं घर्म के सस्यापन के लिए और दुष्प्त्यों 
के विनाश के लिए हर युग में पैदा होता हु। यहा पर वेबल “विनाश! शब्द के 
बूते पर ही नही वल्कि अवतारो के प्रसय में जो उदाहरघ दिए जाते है, उस सम्बन्ध 
में बल्कि की घारणा भी विचारणीय है, उनसे यद्दी प्रमाशित होता है कि नैतिक 
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बल के अतिरिक्त अस्त्र-बल से भी बली होना जरूरी है। यह माना गया है कि 
शस्त्र से रक्षित देश में ही शास्त्र की चर्चा हो सकती है| 
चीनी और पाक (यो नापाक) आक्रमणो से हमारी आखों पर अहिंसा को 
भारतीय सभ्यता की परम्परा का एकमात्र तरीका समझने की जो मोतियाविन्द 
बाली जाली तान दी गई थी, वह कट गई । वर्षों के एकतरफा सरकारी और गैर- 
सरकारी प्रचार कार्य का पर्दाफाश हुआ, और तब से लोगो को अच्छी तरह समझ 
में आने लगा है कि बुद्ध और महावीर जैसे हमारे चिन्तन की एक पराकाष्ठा और 
एवरेस्ट शिखर का पता देते है, उसी प्रकार परशुराम, राम, कृष्ण से होते हुए 
राणा सागा, प्रताप सिह, शिवाजी से होते हुए रासविहारी बोस, हरदयाल, 
सावरकर, मदनलाल धीगड़ा, लोकमान्य तिलक, खुदीराम, रामप्रसाद 'बिस्मिल', 
रोशनसिह, राजेन्र लाहिडी, भगर्तासह और चन्द्रशेखधर आजाद भादि हमारी 
सभ्यता के एक दूसरे एवरेस्ट का पता देते है। मनुध्य का मन द्वन्द्वात्मक माता गया 
है, इसी प्रकार राष्ट्र का मन भी द्वन्द्वात्मक हो सकता है ॥ सच बात तो यह है कि 
सब ऊची और जीवन से स्पन्दनशील सम्यताओ में अनुकम्पा और दण्ड दोनों तत्त्व 
देखे जा सकते हैं। इनमें से प्रथम तत्त्व की अति हो जाय तो बह समाज टिक नहीं 
सकता है। क्योकि वह कनफटों का नपुंसक समाज हो जाएगा, जिसकी आड़ लेकर 
कायर वहादुरो के सिंहासन १२ बैठकर मूछों पर ताव देने लगेंगे, साथ ही जहा 
नैतिक पक्ष को छोड़कर केवल हिंसा पर जोर होगा, वहा हिटलरी नंगा नाच 
दिखाई पडेगा। 


ऋ्रान्तिकारी हिसावादी नही थे 


इसलिए भारत के ऋन्‍्तिकारियो ने कभी अपनेको हिसावादी या आतक- 
वादी घोषित नही किया | गांधीवाद की तरफ से क्रान्तिकारियों को हिंसावादी 
कहा गया और ब्रिटिश सरकार की तरफ में वे आतंकवादी घोषित किए गए। 
क्रान्तिकारियों ने जब भी इन शब्दावलियों में अपनेको व्यक्त किया, तो अपनेको 
'काउण्टर टैररिस्ट' या प्रत्यातकवादी कहा। इसका मतलब यह था कि आतंक- 
वादी तो ब्रिटिश सरकार है, वे तो महज अपनी तुच्छ सामथ्यें के अनुसार उसका 
यदा-कदा कुछ जवाब दे देते हैं, ताकि जनता को यह ज्ञान हो जाय कि अभी राप्ट्र 
की भात्मा जीवित है, वह मरी नही है, उसमें धड़कनें जारी हैं, वह संग्राम करने 
को तैयार है और बह वास्तविक रुप से संग्राम कर रही है ॥ आतंक के तो सारे साधत 
ब्रिटिश सरकार के हाथो मे थे, जेलें थी, अदालतें थी, पुलिस थी, फौज थी। सर्वो- 
परि मिथ्या प्रचार था । 

ब्रिटिश सरकार अपने इन साधनों का उपयोग भी बखूबी करती थी । “वन्दे 
मातरम्‌' कहने पर सिर पर लाठियां पड़ती थी, अखबार के सम्पादकों को, राष्ट्रीय 
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कविता के रचमिता कवियों को काले पानी की सजा दी जाती थी । इस सम्बन्ध में 
स्मरणीय है कि 'स्वराज्य' नामक एक अखबार के आठ सम्पादकों को 908 के 
जमाने में एक के बाद एक लम्बी सजाए दी गईं, कितने ही कवियों को काले पानी 
भेज दिया गया, लोकमान्य तिलक को खुदीराम की प्रशसा करने पर लम्बी सजा 
हुई इत्यादि-इत्यादि । 

यह बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गांधी- 
वादी असहयोग आन्दोलन (924) के पहले स्वृतन्त्रता-सग्राम के नाम पर केवल 
कऋ्रान्तिकारी आन्दोलन था और उसका एक लम्बा इतिहास वन चुका था जैसा कि 
मैंने दिखलाया है। वह इतिहास ऐसा था कि जो आज के परिप्रेदय में भी न छोटा 
पड़ा न मद्धिम हुआ, वल्कि सच कहा जाय तो ज्यो-ज्यों इतिहास आगे बढता जा 
रहा है त्यो-त्यों उसके कांच के अन्दर से वे घटनाएं तो बडी होती जा रही है 
और वाद की घटनाएं छोटी होती जा रहो हैं। 


क्रान्तिकारी आन्दोलन से सन्‌ 92] की उत्पत्ति 


इस सम्बन्ध में एक बहुत ही मजेदार घटना है, जिमकी तरफ हमारे इति- 
हासकारों का भी ध्यान बहुत कम जाता है। वह घटना यह है कि गाधी जी के 
असहयोग आन्दोलन का सूत्रपात क्रान्तिकारी आन्दोलन के जरिये से ही हुआ । यह्‌ 
घटना ऐसी है जहा आकर क्रान्तिकारी आन्दोलन और सत्याग्रह आन्दोलन एक 
दूमरे से अगागी रूप से सम्बद्ध ज्ञात होने है। यह दियाई पड जाता है कि दोनों 
भले ही सामूहिक रुप से अलग-अलग मालूम होते हों, पर दोनों की नाडियां जुडी 
हुई हैं और साधारण लोग भले ही इन दोनों को अलग समझें या मानें पर इतिहास 
की सर्चलाइट वाली आधो के सामने दोनों की अभिन्‍तता दृष्टिगोचर हो जाती है, 
छिप नहीं पाती । 

रानू 94-8 के महायुद्ध वेः समय भारत के त्रान्तिकारियों ने यह 
अच्छी तरह समझ लिया था कि यह एक मौका है जव तिटिश सरकार पर सीधा 
हमला होना ाहिए। उस युद्ध के चरित्र को अच्छी तरह समझकर उसमे फ़ायदा 
उठाने के लिए लाला हरदयाल, गदरपार्टी के बाबा लोग, मानवेन्द्रनाय राय तथा 
अन्य अनेक क्ाल्िकारियों ने, जिनका कुछ इतिदास मैंने अस्यत्र लिएते की चेष्य 
की है, यह प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन क्य तख्ता उलट दिया जाय । 





सारे संसार में फैला आन्दोलन 

यह प्रयास बहुत बड़ा रा और इसझे जाल दिल्नो, कसकसा से लेकर बटे- 
विया तक हागझाग से सेकर न्यूपार्क और बलिन तक पंला हुआ था । जो लोग इस 
माय से लिप्स थे, ये इस मिद्धास्व को मानइर भल रहे थे झि शत्रु का शत्रु अपना 
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मित्र होता है, तदनुसार जमंनो, तुर्कों सबसे अस्त्र-शस्त्र और अन्य सहायता प्राप्त 
करने की चेप्टा की गई। कुछ सहायता प्राप्त हुई भी, यह आन्दोलन सफल इन 
मानों में नही हुआ कि भारत स्वतन्त्र नहीं हो सका, पर इस प्रयास के दौरान जो 
तजरवें प्राप्त हुए और लोगों के मन पर जिस प्रकार का प्रभाव पड़ा, वह बहुत बड़ी 
उपलब्धि रही । उस उपलब्धि का मूल्यांकन करना बहुत कठिन है क्योंकि किस 
हृद तक उसने राष्ट्र के सक्रिय सदस्यी के मन को आलोडित, विक्षुब्ध और ऐश्वर्ये- 
शाली बनाया, किन-किन बीजों को उससे जल और खाद मिली, ताकि वे अंकुरित 
होकर पुष्पित और पल्‍लवित हो और चारो तरफ अपनी शाखाओ और प्रशाखाओं 
की लव फैला दें, यह आज कूतना कठिन है। पर ब्रिटिश सरकार ने, जिसके 
किराये में काम करने वाले बडे-बड़े बुद्धिमान लोग मौजूद थे, उसे जिस प्रकार कूता, 
वह उपलब्ध है। ब्विटिश सरकार ने देश के अन्दर तथा विदेशों में चालू महायुद्ध- 
कालीन क्रान्तिकारी आन्दोलन को वहुत ही खतरनाक मामा और तदनुसा र जस्टिस 
रौलट की अध्यक्षता में सिडीशन कमेटी बैठाई जिसने एक वृहत्‌ रिपोर्ट पेश की । 
किस्सा कीताह यह कि इस लस्वी रिपोर्ट के फलस्वरूप, जिसमे लोक- 
मान्य तिलक और खुदीराम की एक ही लाठी से हाका गया था, एक कानून 
प्रस्तावित हुआ, जिसे रौलट कानून का नाम दिया गया | यदि यह कानून लागू 
हो जाता, तो भारतीयों की रही-सही मागरिक स्वतन्त्रता भी नथ्ठ हो जाती । 
यही पर महात्मा गाधी एक देवदूत की तरह सामने आए और उन्होने हतवुद्धि 
और स्तब्ध राष्ट्र को एक सार्वजनिक मार्ग सुझाया जो क्रान्तिकारियों के अन्तत. 
गलियो-दरगलियों वाले गुप्त वाममार्गमो से बिलकुल भिन्‍त था ! * राष्ट्रीय 
आन्दोलन का इतिहास' में इसका पूरा ब्यौरा है। वक्तव्य यह है कि असहयोग 
आन्दोलन के उद्भय का क्रान्तिकारी आन्दोलन के ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्ता- 
वित उपायो से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। इसीलिए यह आश्चय की वात नहीं है कि 
जब महात्मा गाधी ने राजमैतिक रगमच पर पदार्पण किया, तो क्राश्तिकारियों ने 
उसे उनके लिए खाली कर दिया और यही कारण है कि जब तक असहयोग 
आन्दोलन घलता रहा और चौरी चौरा में उन्‍्नीस पुलिस वालों के जिन्दा जला 
दिए जाने के कारण बन्द नहीं किया गया, तब तक कुछ भूतपूर्व और भविष्य के 
कऋ्रान्तिका री जैसे शचीन्द्रताथ सान्याल जैसे लोग मेढक जिस तरह जाडो में मो जाता 
है उसी तरह डुबकी लगा गए और कुछ कान्तिबग री, जो कई बार पहले क्रान्तिकारी 
नहीं थे और बाद को क्रान्तिकारी हुए जैसे चन्द्रशेव र आजाद, रोशनसिह, राम- 
दुलारे जिवेदी, विष्णुशरण दुबलिस, मन्‍्मथनाथ इस आन्दोलन में जी खौलकर 
भाग लेते रहे। प्रान्तिकारी आन्दोलन को जब हम इस परिप्रेदय में समसेंगे तभी 
उसे समुचित ढग से समझ सकते हैं और तभी हम उन वी रो-शहीदों को समझ सकते 
हैं, जो केवल साहमी, असम साहसी नहीं थे, वल्कि एक ख्यला की कड़ी थे 
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दूसरा अध्याय 


क्रान्तिकारी आन्दोलन की पहली झलक : 
उसकी विचारधारा 


भा रतीय फ्रान्तिकारी आन्दोलन की सबसे बडी विशेषता यह रही कि उसमे जो 
लोग आए, वे एक बिन्दु पर दिके नही रहे। वे समय के साथ वराबर प्रगति करते 
रहे, विचारों में, तकनीक मे । इसका पूरा ब्यौरा मैंने 'भगतर्सिह और उनका युग' 
(अंग्रेजी और हिन्दी) में दिया है । यहा केवल इतना कहकर बढ जाएगे कि प्रारभिक 
क्रान्तिकारियों के मन में स्वतन्त्रता बाग केवल एक स्पष्ट नक्शा था, कुछ ऐसे भी 
थे जो गैरिबाल्डी और मेत्जिनी से अनुप्रेरित होने के कारण लोकतान्प्रिक राज- 
तन्त्र के विचार रखते थे, पर जब 9]7 ई० की महान्‌ सोवियत क्रान्ति आई 
तो वे समाजवाद की तरफ झुक गए क्योंकि इस सत्य को सहज ही में समझ गए 
कि समाजवाद के बिना स्वतन्त्रता बांझ, वेमाती और व्यर्थ रहेगी। यदि गोरो 
की जगह काले-भूरे आ गए और यूनियन जैक की तरह तिरगा फहर गया, अग्रेजी 
मी जगह देशी भाषाएं आ गईं, तो फर्क पड़ता है, पर बहुत नहीं। रुस में 
शासक रूसी थे, सारे राजकार्य रूसी में होते थे, फिर भी 97 की क्रान्ति 
की जरूरत पड़ी। 
क्रान्तिकारियों मे 987 ई० के बाद ही समाजवाद की पुस्तकों का पठन- 
पाठन शुरू हुआ, जबकि काग्रेसो यहां तक कि इंग्लैण्ड में छात्र रहकर भी नेहरू 
कोरे रहे। लाला हरदयाल से “मान रिव्यू” में मह॒पवि काले मार्स नाम से एक 
लेख लिया, शचीद्धताथ सान्पाल ने रिवोल्युशनरी नामक ]924 ई० में पेशावर 
से लेकर रंगून तक गुप्त रूप से बंटे हुए पर्चे में यह लिया कि ऋषियों के सपने को 
पूरा करते हुए हम सोवियत रूस की तरह समाज-ध्यवस्था चाहते हैं। हरदयाल या 
शचीदस््दनाथ ऋषियों की जटा के जाल से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए, पर उन्ही- 
के अनुयायी भगतसिह और चर्द्रशेसर आजाद ने समाजवाद का डका इतने जोर से 
927-929 में बजाया कि बहरो ने भी सुन लिया। उन्होंने झचीन्धनाय सान्याल 
के दल का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोप्लियेशन से हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। बाद को भगतमिह ने बटुनेश्वर दत्त मे साथ 
दिल्‍ली की कैद्धीय अमेस्दली में बम पेंककर राजनैतिक रूप मे बहरों को मुनाते हुए 
(अप्रैल, 929) बहा कि समाजवाद हमारा लक्ष्य है। हम बाद को इस प्रसंग पर 
सोटगे। 
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दौनों हाथ से लूदा है। यह बात विशेष ध्यान देने की है कि यहां 'मन्तर! का अर्थ 
जादु-दोना नही है, राजनीतिक 'मन्‍्त' यानी युव्ति या चाल है! 

“ मुलामी की जजीरो को तोइने के लिए जो झण्डा सिपाहियों ने उठाया है 
यह कौम की आजादी का झण्दा है, किसी सामन्त या सम्राट का निजी झण्डा नहीं) 
इस सील की भावना में जनवाद है, राष्ट्रवाद है, सामन्तवाद नहीं। इसमें शत्रुता 
और आत्रोश विदेशी युटेरे, आततायी फिरमगी के थ्रति है, कौम नस्तारा या ईसाई 
के प्रति नही । यदि 857 के ये वान्तिकारी सिपाही किसी साम्प्रदाधिक विद्वेप 
या ईमाई विरोध की भावना से यरिनालित होते, तो उनके दस गीत की एक तुझे 
में किसी बुरे विशेषण देः साथ 'नमारा' भी होना बहुन स्वाभाविक होता । 

“ हम गीत की यह भी एक विशेषता है कि इसमे ॥857 के भी पहले 
अग्रेजों के विरुद्ध हुए स्वालस्थ्य-सघर्षों मे मारे गए बीरों को 'शहीद' शब्द से याद 
किया गया है। सम्भवन इस गीत में ही सबसे पहले राजनीतिक स्वासन्ध्य-संधर्प 
मे प्राण होमने वालो को शहीद कहा गया है, इसके पूर्व यह शब्द केवल धर्मयुद्धों 
था जिहाद में मारे गए लोगो के लिए हो प्रयुवत होता था । 

“४ ]857 के सिपाहियों का यह गीत तत्कालीन कान्तिकारी अयवार 'पयामे 
आजादी' में छपा था जिसकी एक प्रति ब्विटिश स्यूजियम में सुरक्षित रप्रो गयी है । 
परन्तु हिल्दुस्तान में इसकी सभी प्रतिया दूढ-टूढफर न केवज नप्ठ कर दी ययी थी, 
बल्कि जिसके पास इसकी कोई प्रति मिलनी थी तो यदि वह हिन्दू हुआ तो! उसके 
मुह में गौन्‍्मास दूसकर और यदि मुसलमान हुआ तो उसके मुह में गुअर का गोगत 
दूमकर, बिना किसी प्रयागर का मुकदमा चलाए, या तो उसे फांसी दे दो जाती भी 
या गीली सार दी जाती थी । विदेशी गरकार इस गीत की भनसक भी किसी भार- 
तीए के कानों में पड़ने नही देना चाहती थी, बयोकि इस गीत में उत सभी आख्षेपी 
का करारा जवाब है जो हमारे 857 के स्वातन्थ्यन्यभ्राम पर उसे धर्मोन्ध 
सिपाहियों छा मिटा गदर या सामन्‍्ती प्रतिक्रियाबादियों गंगा एक प्रतित्राश्ति का 
प्रयास प्रतिषादित करने याने करने रहे है! 

“उन आश्षेपों और उनके समर्थन में प्रस्तुत तो को आज कोई महत्व नही 
देता, अतः उनकी बाते करना अब च्यपं है। यदि और मुछ भी मे हुआ होता, बस 
मेबव इतना हो हुआ होता कि रृछ मुटुझो-भर सोग ही सर से कपन बॉधकर 
हार-जीत और जीवन-मरण की बिन्ता जरा भी विए दिना राष्ट्रीय सष्दा उठाकर, 
इस गीत पी गाने हुए विदेशी आहताथियों से लड़ मरते, हो भी उननी बट सदाई 
राप्ट्रीय होती, ममरत राष्ट्र बे: हित मे: विए होतो धर ये होते हमारे राष्ट्रीय 
मभहीद, जिया! पेश राष्ट्रीय गोब्यों में गाया झाता मरेव राष्ट्र क/ मनोबल बढ़ाता। 
जिन भेजे बालों को यह गोत 857 के स्वातन्थ्य-्सग्राम के बारसदिश मेता, 
भारत पी गरीद दिसान और कारीयर जनता में आए मिशातियों और उसके 
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नेताओं के उच्च राष्ट्रीय आदर्श को हृदयगम नही करा सकता, उनसे सहृदयों को 
मगज मारना व्यर्थ है। 

/ इस राष्ट्रीय गीत को गाते हुए जितना भारतीय रक्‍त वहा है, स्वातन्त्य- 
सग्राम में मारे गए शहीद सैनिकों के जितने रक्त से यह गीत अभिषिकत है, 
सम्भवत उतना कोई अन्य गीत नही हुआ। यह केवल हमारे शहीदों का ही 
गीत नही है, विदेशी आततायी सरकार के अत्याचार से यह गीत स्वयं शहीद हुआ 
है, जिसकी स्मृति हम स्वाधीनता प्राप्त करने पर ही कर सके । जब्त किए जाने 
वाले राष्ट्रीय गीतो में यह सर्वश्रथम और ऐसे गीतो की माला का सुमेरु है। अन्य 
जब्त किए गए गीतो को तो फिर भी गाते और गुनगुनाते रहे, एक यही गीत है जो 
आततायी सरकार के अत्याचार से पूर्णतया लुप्त हो गया था। हम कह सकते है 
कि अन्य गीतो को सरकारी जब्ती का कुछ काल तक के लिए कारावास मात्र 
मिला था, जिससे वे कालान्तर में मुक्त भी हुए, परन्तु इस गीत को तो, कहता 
चाहिए, उनके द्वारा फासी ही दे दी गयी थी । 

४ अपने स्वातन्म्य-सघप की निरन्तर चलती रहने वाली धारा को ध्यान' 
में रखते हुए, और आज की स्थिति मे उसके समाजवादी मोड़ और गीत को ध्यान 
में रखते हुए 857 के प्रथम स्वातस्त्य-संग्रम के इस गीत को धुन में गाते हुए 
हम आगे बढ सकते है . 

भारत मे साम्राज्यवाद का होगा नही गुजारा, 
पूँजीवादी सूट ठगी का होगा नहीं पसारा। 
आज शहीदों ने है हमको अहले-वतन ललकारा, 
उनके सपने पूरा करना है अब काम हमारा। 
“हिन्दू, मुस्लिम ,सिक्ज, ईसाई, सब भाई' है नारा, 
स्वतन्त्रता, समता, सुवन्धुता से महके जय सारा। 
महके जग्र में बरावरी, आजादी, भाईचारा, 
हम हैं इसके मालिक, हिन्दुस्तान हमारा। 
पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा।” 
एक बात तो स्पष्ट है कि अजी मुल्ला के इस गीत में धर्मनिरपेक्षता है, साथ 
ही यह जो कहा गया है कि तोडो गुलामी की जंजीरे, वरसाओ अगा रा, बड़ा प्रतीका 
त्मक है और वह एक ललकार से भरा है। “ऊपर बर्फोला पर्वत पहरेदार हमारा 
पढ़कर फौरन इकवाल याद आते हैं कि शायद इकबाल के सामने यह गजल थी। मैं 
डा० माहौर से सहमत हू कि यह गीत 857 के युग में प्रचलित होने के कारण 
कवि अजीमुल्ला महाकवि इकवाल से कही श्रेष्ठ युगनिर्माता सिद्ध होते हैं । 

'सारे जहाँ से अच्छा! एक परिष्झृत सुललित रचना है, पर वह एक सपाट 
देशप्रेममूलक रचना है ओर हमे कुछ करने के लिए नही उकसाता, अनुग्रेरित नही 
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करता सिवा इसके कि मजहब आपस मे लड़ने के लिए मही है, इसलिए लड़ो मत । 

कुछ अप्रासगिक होते हुए भी सारे जहा से अच्छा पर्व को समाप्त करने के 
पहले यह बताना जरूरी है कि जहा अजीमुल्ला आदि सैकड़ों मुसलमानों ने 857 
में और उसके ऐन बाद देश के लिए प्राण न्‍्यौछावर कर दिए, वहां इकबाल 'सारे 
जहाँ से अच्छा हिन्दुस्‍्ताँ हमारा” के सुललित गायक होऋर भी बाद को “मुस्लिम 
हैं, हमवतन है, सारा जहाँ हमारा' के गायक और पाकिस्तान के जनक हो गए । 
इसके बचाव में कुछ लोग कहते है और उन्हे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती कि 
वह राष्ट्रीय से अन्तर्राष्ट्रीय हो गए यानी उनके नजदीक सर्वेइस्लामवाद एक श्रेष्ठ 
विचारधारा है क्योकि वह राष्ट्र के बाहर अपनी दृष्टि रघता है। पर यह दृष्टि 
कंसी है यह भी तो देखा जाए ! फासिस्टवाद भी तो एक अन्तुर्राष्ट्रीयु विधार- 
धारा है ! 


2. | शायरी च्ा गण 
45 बन अऑििटनी सहज 
सर्वेइस्लामवाद मुसलिम फासिस्टवाद है, ०* "८६४2६ 


अफसोस है कि उजबेकिस्तान आदि सृर्माजवाद के असर में स्थित मुसलिम 
देशों के अलावा बाकी सारे इस्लामी देश प्रगति और मुक्ति के मार्ग की ओर जाने 
की बजाय, धर्मनिरपेक्षता अपनाने की बजाय, करे: मारा की'ओं' 
रहे हैं। उनका स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा, पर वे परी वियरी-भौर- कटी के 
द्वारा घड़ी की सूई को पीछे की ओर घुमाने की चेप्टा करके, संसार की प्रगति मे 
बाधा पहुचाफर अपनी बेवकूफी जगजाहिर कर रहे है। 

भारतीय उपमदादेश में हम देय रहे हैं कि अलगाब वृत्ति के कारण उर्दू को 
बहुत हानि पहुची और पाकिस्तान जिस तरह भारत-विरोध और अफगातिस्तानः 
बिरोध कर रहा है, उससे ताज्जुब नहीं कि फिर उसके टुकड़े न हो जाए। 
अफगानिस्तान पश्तो वाले हिस्से दवा से, ईरान बलूनी वाले हिस्से से ले, सिन्‍्ध 
अलग हो जाए और पंजाब रह जाए। जब पजाव अकेला रहेगा तो अपनेकों 
पाकिस्तान बद्धेगा, इसकी कोई ग्रारण्टी नहीं। 

यहा यह भी एक वात साफ पूछ सूं कि भारत सरकार मे इकबाल जन्मधती 
पर जो लायों रुपया यर्च फिया, वह किस इकबाल की शतती मनाई गई, 'सारे जहाँ 
में अच्छा! के कवि या “मुस्तिम हैं हम वतन हैं सारा जहां हमारा' इस मुसलिम 
फामिस्टवादी कविता के कवि और परारिस्तान के अन्यतम जनक की ? यह शहा 
जाता है कि मरने के पहले इकबाल से जवाहरसान नेहरू को बुलाकर यद्द कहा 
था कि वह समाजवाद की तरफ सुर रहे है। कही यह समाजवादी इस्सामी समाज- 
याद तो नहीं या जैसे एड ईसाई समाजवाद और दूसरा वेदान्ती समाजवाद है? 
बहना ने होगा कि समाजवाद एक और अविभागज्य है ओर वट हर धर्म शो 
झतता के लिए अपीम मानता है। इस विपय को यही तक रेखगर हम पनलते 
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हुए देख ले कि पाकिस्तान बनने से उ््दँ को लाभ पहुचा या हानि ! 


क्या पाकिस्तान बनने से उर्दू को फायदा पहुंचा 


प्रथम महायुद्ध (94-8) में तुर्को सम्राट्‌ जमंनो के साथ थे । इस कारण 
जब लड़ाई में जर्मन और तुर्क हार गए तो अग्रेजों ने उत दोनों साम्राज्यों को तोड़ 
दिया। अरब तुर्की साम्राज्य में थे। यद्यपि अरव भी मुसलमान थे और तुर्की भी पर 
अरबों को तुर्की सम्राट, जो मुमलमानों के खिलाफ भी थे, के अधीन रहना पसन्द 
नही था। पर भारत के मुसलमान अरवो की राय की परवाह किये बिना यह माग 
कर रहे थे कि तुर्की साम्राज्य को तोड़ान जाय। यही वह प्रश्न था जिसपर 
भारत में खिलाफत आन्दोलन चला। गांधीजी ने भी समस्या की गहराई में बिता 
गए अरबो की राय को कोई महत्त्व न देकर खलीफा के अधीन तुर्की साम्राज्य पुनः 
स्थापित करने का वीड़ा उठा लिया। 929 के आन्दोलन के दो मुख्य उपजीब्य 
थे--एक ]99 का जलियांवाल। बाग हत्याकाण्ड, दूसरा खिलाफत का अन्याय । 
मजे की बात है और इससे यह प्रमाणित होता है कि महात्मा जी किस हंद 
तक यहा के कट्टर मुसलमानों को खुश करने पर उतारू थे। इस प्रकार यह प्रमा- 
णित है कि महात्मा गांधी बराबर मुसलमानी दृष्टिकोण का हद से ज्यादा ख्याल 
रखते थे। वह गुजराती होते हुए भी हिन्दी के महान प्रतिपादक थे पर उनके 
निकट हिन्दी माने हिन्दी लिपि मे साथ हो उर्दू लिपि मे लिखित हिन्दुस्तानी थी! 
इस दृष्टिकोण को वह शुरू से आखिर तक अपनाये रहे ॥ पाकिस्तान बन जाने के 
बाद भी बह इस मत के रहे। ् 
गाधी विचारधारा मे (गाधीवाद शब्द उन्हें पसन्द नही था) 'हिन्द सेवराज्य/ 
(जिसका अनुवाद “इडियन होम रूल' नाम से किया गया था) पुस्तक का वही 
ऐतिहासिक स्थान है जो माक्सेवाद में सन्‌ [948 में माक्स और एजेल्स के युग्म 
लेयकत्व मे प्रस्तुत कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो (साम्यवादी घोपणापत्र)को है यानी यह वह 
दस्तावेज है जिसकी गयगोत्री मे गांधी विचारधारा की सारी गगा अन्तनिहित है, 
जो करीब तीन-घार दशक तक भारतीय गगन पर छायी रही । 
महास्मा जी ने अपनी उस प्रथम रचना में ही अपने भाषा-सम्बन्धी दृष्टि 
कोण का प्रतिपादन किया था। उनका कहना था, “भारत के लिए सार्वजनिक 
भाषा हिन्दी होनी चाहिए। कोई चाहे तो उसे नागरी मे लिबे, कोई चाहे ती 
उसे फारसी रस्मुलखत में लिसे। हिन्दुओं और मुसलमानों में घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहे इसमतिए यह जझरी है कि हरेक भारतीय को दोनो लिपियों का ज्ञान हो । 
यदि हम यह कर सके तो हम थोड़े अरमसे के अन्दर अंग्रेजी को निकाल वाहर कर 
सकते हैं।” 
यह उद्धरण 'इडियन होम रूल' के सन्‌ [938 वाले संस्करण से लिया गया 
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लिपि मे लिखी हिन्दी मे ही सारे सरकारी कार्य होगे! किन्तु तेंदुलकर लिखते है, 
“गांधीजी के हृदय को इस खबर से चोट पहुची। उनका कहना था कि भारत में 
जितने मुसलमान रह गये है, उनमें से एक चौथाई उत्तर प्रदेश में है। तेजबहादुर 
सप्रू जैसे बहुत-से हिन्दू है, जो उर्दू के विद्वान है। क्या वे उर्दू लिपि भूल जाएं ? 
सही वात यह होगी कि दोनो लिपियो को मान्यता दी जाय और सारे सरकारी 
कामकाज में दोनों लिपियों को जायज मानकर ग्रहण किया जाए।” 
उर्दू और हिन्दी लिपि मे लिखित हिन्दुस्तानी उनके राजनीतिक धर्म का 
एक ऐसा अपरिहायें अग था जिसे वह छोड़ने की बजाय अपने निधन को श्रेय 
समझते थे। यहा यह बताने की जरूरत नही कि उनके इन्ही विचारों के कारण 
कुछ अदू रदर्शी हिन्दू उन्हे अपना शत्रु मानने लगे और इन्ही सारी वातों को जोड़कर 
एक ऐसा माहौल बना कि एक कट्टर हिन्दू ने उनकी हत्या कर डाली । उनके साथ- 
साथ उर्दू लिपि में लिखित हिन्दुस्तानी का नारा हमेशा के लिए भारत में समाप्त 
हो गया । 
सन्‌ 947 में जो पाकिस्तान पक्षी बना था, उसके दो पख थे--एक 
पश्चिमी पाकिस्तान जिसमे पजाबी, सिन्धी, पश्तो, बलूची बोलने वाले थे, दूसरा 
पूर्वी पाकिस्तान जिसमे बंगला बोली जाती थी। पाकिस्तान के नये मेताओं ने यह्‌ 
चाहा कि उदूँ दोनो पाकिस्तानों की भाषा बने | फासिस्ट किस्म का नारा यह था 
कि एक मुल्क, एक जवान, एक लीडर; पर जिन्‍ना जल्दी ही परलोक सिधार गये। 
स्वय उर्दू न जानने पर भी वह उर्दू का झण्डा लेकर पूर्वी बंगाल गये । ढाका विश्व- 
विद्यालय के कर्जन हाल में 948 ई० में उन्होंने छात्रों से कहा कि आप बंगला 
छोडकर उर्दू को ग्रहण करे, पर उसी समय वे हूट कर दिए गए। तब यह चाल 
चली गयी कि वगला रखो, पर उसे उर्दू लिपि में लिखो, ५२ बंगाली मुसलमानों 
ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया । इसीपर सुप्रसिद्ध भापा आन्दोलन चत्ा ) 
मुजीब इसी आन्दोलन के सिलसिले में आगे आते गए। 
भारत में कश्मीर ने उर्दू को अपनी राज्यभाषा माना है, यद्यपि कश्मीरी, 
सबकी, हिन्दुओ, मुसलमानों की मातृभाषा है। इस समय कश्मीरी की आकाश- 
वाणी और दूरदर्शन मे कश्मीरी और उर्दू का अनुपात पचास-पचास रखा गया है। 
पर अभी मैं कश्मीर से लोट रहा हू । मुझे बताया गया कि यावों के श्रोता केवल 
वश्मी री सुमते है और पसन्द करते है। स्वय पाकिस्तान में सिवा भारत से गये 
लोगों में, जो कराची पर काबिज है, उर्दू का कोई मातृभांपी आधार नहीं है। 
पजाबी, मिन्धी को, पश्तों और वलूची को कब्र तक रोका जाएगा ? जहा तक उर्दू 
भाषा का सम्बन्ध है, पाकिस्तान बनने से उर्दू को लाभ नही रहा | कहा सारे उप+ 
महादिश की राष्ट्रभापा बनाना, कहा उसकी वर्तमान सदिग्ध स्थिति, जिसमे उर्दू 
केवल कृत्रिम रूप मे जिन्दा है । 


26 [ क्रान्तिकारी आन्दोलन का वैचारिक इतिहास 


इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में कथित प्रगतिशीलो ने बडी धांधली मचा रखी है, 
इसलिए इन पाठुय पुस्तकों को पाठ्य तालिका से निष्कासित किया जाए। यह 
गुमनाम नोट प्रधानमन्त्री को पहुचा या नहीं पहुचा, पर किसीने उसे चुराकर 
प्रकाशित कर दिया, इसपर यह सारा वाबैता उठ खड़ा हुआ था। 

मैं नही जानता कि मैं अपनेको कहां तक एक इतिह।सकार कह सकता हू, 
यद्यपि तथ्य यह है कि सन्‌ 939 भे क्रान्तिकारी आन्दोलन पर लिखी हुई दो 
हिन्दी पुस्तके भारत में सणस्त्र ऋन्‍्ति चेप्श का रोमांचकारी इतिहास' और 
'क्रान्विकारी आन्दोलन और राष्ट्रीय विकास” (दोनों मिलाकर लगभग 400 
पृष्ठ) जब्त कर ली गई थीं। सयुक्‍त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) और बिहार के कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डलो ने केन्द्रीय पुलिस के दवाव से ऐसा किया था। उन्हें यह आदेश था 
कि मुझे गिरफ्तार भी करें, पर उस आज्ञा-पालन की नौवत इसलिए नही आई कि 
तुरन्त बाद दूसरा महायुद्ध छिड गया और काग्रेस सरकारो को, जो इसके लिए 
प्रतिबद्ध थे, पद-त्याग करना पडा और मैं दो युद्ध-विरोधी व्याख्याओ के बिता पर 
24 ए (राजद्रोह) में गिरफ्तार कर लिया गया और तभी छूटा जब लड़ाई बन्द 
हो गई और इंगलैड में श्रमिक सरकार की स्थापना हो गई। तब से मैंने स्वतस्व 
भारत में इतिहास-सम्बन्धी कई पुस्तकें जैसे, “राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास", 
'ऋन्‍्तिकारी आन्दोलद का इतिहास' और कई ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवनियां 
लियी हैं, जिनमे कई पुस्तक अग्रेजी में है । इस नाते इतिहासकार मागा जाऊ या 
न माना जाऊ, में अपने-भाषकों इतिहास का एक विद्यार्थी मानता हूं। स्वाभा- 
बिक रुप से इस समय इतिहास पर जो वाद-विवाद है, उसमे मुझे दिलचस्पी है 
क्योंकि उमसे मेरा नाड़ीगत सम्बन्ध है । ऐसा लगता है जैसे इस कारोबार मे मेरी 
कुछ पूजी लगी हुई है। 


कथित मुसलिम-युग में सव मुसलिम शासक नहीं 

इस समय तक इस वाद-विवाद पर जितने लेख पढने में आए उन्हें पढ़कर 
और इतिहाश काग्रेस भुवनेश्वर (दिमम्बर, 977) में विपिनचन्द्र का, जो इस 
नाटक के एक प्रमुख कलाकार है, व्याख्यान सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुच 
गया था कि मुख्य झंगद्य इस वात पर है कि कथित मुसलिम-युग को, जिसे अब 
गौरवात्मक ढग में मध्ययुग कहने की परिपाटी पड़ रही है, किस प्रकार पेश किया 
जाए। एस सम्बन्ध में छिपाव-दुराव का तरीका छोटकर मै मीधे-सीधे वाद-विवाद 
से गदली बनाई गईं घारा में अपनी नाव को अपनी एक पुरुतक 'भगतसिंह और 
उनका युग से उद्धरण उतारता हूं : 

“न तो मुमलिम-युग में सारे मुसलमानों का राज्य था, न हिन्दू-्युग में सारे 
हिल्दू राज्य करते घे। कयित मुसलिम-युग मे कुछ उच्च वर्ग इने-गिने मुसलमान 
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यह नही कि उसके हृदय में धर्मनिरपेक्षता का बीज अंकुरित हुआ, वल्कि इसका 
अर्थ यह है कि वह धू्त और चालवाज शासक था, जो अपने शासन को पुख्ता और 
अपने राजवंश को चिरस्थायी बनाना चाहता था। यदि हमारे प्रगतिशीलों को 
अपने लिए धर्मनिरपेक्षता का एक मुसलिम बाप चाहिए, तो उसे भारत मे खोजते 
के बजाय प्राचीन अनसारों, उमयातियों मे क्यों खोजा जाए। 
सच्ची बात तो यह है कि सुलतानो, राजाओं और मसामन्तों मे उन गुणो की 
खोज करना और उन विचारधाराओं के झण्डावरदार बताना, जिनसे बे पूर्णतः 
बचित थे अत्यन्त मूर्खतापूर्ण है । ऐसे सारे हिन्दू, मुसलिम, ईसाई राजाओं के सामने 
एक ही लक्ष्य था, वह था शासक की जडें मजबूत कर उसे चिरस्थायी वनाना। 
यदि धर्म इसमे हाथ बटाता, तो वाह-वाह, नही तो धर्म को कूड़ेखाने के अन्दर पुष्पों 
से ढकी शरणशय्या पर रख दिया जाता | अशोक, हर्ष, अकबर, औरंगजेब, यो तो 
उनकी निजी खामख्यालिया थी, इन्ही निजी खामख्यालियों से उनका अलग-अलग 
व्यक्तित्व उभरता है, नही तो वे एक ही थैले के चट्टे-बट्टे रहे । उन सबके जीवन 
का एकमात्र अन्दहनी लक्ष्य था अपने शासन को दृढ़ बनाना और अपने राजवंश 
को घिरस्थायी बनाने की चेप्टा करना। बाकी सारी वातें इस केद्रीय लक्ष्य के 
साममे फीकी पडती थी। 
कहा गया है कि अकबर सभी धर्मो के प्रति एक-सा दृष्टिकोण रखते थे। 
कहा जाता है कि उन्होने राज्य की सबसे बढ़ी नौकरियों के दरवाजे हिन्दुओं के 
लिए अवारित रखे, पर क्या उन्होंने हिन्दुओ की सख्या के अनुपात से ऐसा किया ? 
और भी वहा जाता है कि उन्होंने गैरमुस्लिम राजकुमारियों से शादी की और 
उन्हें स्वधर्भ के अनुसार अनुप्ठान की छूट दे रखी, पर क्या उनसे जो बच्चे हुए 
उनको भी यही आजादी दी गई, या उन्हें इतना कट्टर मुसलमान बनाया गया कि 
वे मा के धर्म से घृणा करें ? असली वात तो यह है कि ये सारे कदम मुगल वश के 
शासने को चिर॒स्थायी बनाने के लिए किए गए | दिखावा कुछ भी हो । 
अकबर ने अपने बच्चो की उदार शिक्षा नही दी, इससे स्पप्ट है कि उतका 
दीन-ए-इलाही वाला रूप एक तमाशा था, जिसका उद्देश्य था उदार विचार के 
हेन्दुओ और मुगलमानों में मतिश्रम पैदाकर उन्हे नपुसक बनाना। अकबर ने 
जजिया नही लिया, वह इसलिए कि इससे शामन की नीव कमजोर पड़ती थी | 
औरगजेव ने यह सब्र उलट दिया, नतीजा बही हुआ जो होना था। अध्यापक हवीय 
खुरलमखुल्ला मानते है . 
“यह मही वात है कि मुख्यतः 






विदेशी वंश के मुस्लिम राजा भारत पर 
घछटन्मात शताब्दियों तक राज्य है, पर वे ऐसा इस कारण कर सके कि 
सिंहासन पर उनता आमीन होने का अर्थ मुमलिम शासन का आमीन होना नहीं 
था, नहीं तो दे एक क्षण भी टिक नहीं पाते ।” (भारतीय स्वातन्थ्य आन्दोलन का 
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इतिहास, जिल्‍्द 9, पृ० ! से उद्धृत) 

इस प्रसंग मे मैं विदेशी वश के शब्दों को रेघाकित करना चाहूंगा । चालू 
वाद-विवाद में मुझे लगता है जान-वूझ्कर एक दोयम दर्जे का प्रसंग उठाकर 
काफी धूल उड़ाकर असली विपय पर पर्दा डालने की चेप्टा की गई है। क्या इससे 
कुछ आता-जाता है कि आपको एक विदेशी लूटता है या स्वदेशी, आपकी वहु-वेटी 
पर भारतीय बलात्कार करता है या विदेशी ? हां, सिकन्दर अवश्य विदेशी था, 
महमूद गजनवों और बावर भी विदेशी थे | उतको भारत आने का, यहां के लोगो 
को लूटने और भारतीयों पर शासन करने का कोई हक नहीं या । भारतीय उनके 
मुबाबले मे बस एक बात में हीस थे कि उनका सैनिक संगठन पिछड़ा हुआ था 
तथा उनके अस्त्र हमलावरों के मुकाबले में कमजोर थे। भारत का इतिहास 
अधिक पठनीय होता यदि भारतीय लोग मिकन्दर, महमूद गजनवी और बाबर 
का सिर काट लेते । इसी सास में मेरा यह भी कहना है, मैं उतना ही खुश होता 
यदि कलिय की बुरी तरह पराजित सेना का कोई व्यक्ति घात लगाकर अशोक 
को छुरा भोक देता । लीग भूल जाते है कि अशोक एक मद्राव हत्यारा था और 
यदि वह शान्ति में स्थित कॉलिंग पर हमला न करता, तो उससे ससार को कोई 
हानि न होती । मैं यह्‌ जानना चाहुगा कि सिकन्दर-अशोक की दिग्विजयों से कया 
उपलब्धि प्राप्त हुई। हु, विदेशी आक्रमणों से विदेशियों के साथ कुछ आदान- 
प्रदान शुरू हुआ, जिनमे कुछ अच्छे रहे, पर आप्रान्ताओं का यह उद्देश्य नही था । 
वे तो सूटमार के लिए आए थे। 

बह्ूते है, अभोक ने एक लाख कलिंगवासियों की हत्या के बाद बड़ा पश्चात्ताय 
किया। इसका बडा यश याया जाता है । कहते हैं, वह चंडाशोक से अगोकू मदद 
हो गए । पर यह तो बौद्धों का प्रचार है, जिसके सामने इतिहासकारों की पुस्तें 
झुकती आई हैं। मैं अशोक के पाश्चात्ताप को तभी विश्वसनीय मानता जब वह 
सारा अपहृत जनदद लौटा देता, हताहत सैनिको को जहा तक सम्भव था क्षतिपूर्ति 
करना और यदि आत्मददन नहीं तो सिर मुडाकर, राज्य त्यागकर हिमालय वी 
राह सैता । 

धोड़ में, बरतेब्य यह है कि राजा या सुलतान फेकल इस कारण जनविरोधी 
थे कि उतया राजा या सुलतान बनना हो अनधिकार च्रेप्टा थी। शाजाओं में 
यदि फह है सो इतना कि कोई कस जनग॒त्रु था, फोई ज्यादा | विवेरयान इविलास 
शार के मिए सह प्रश्त अवान्तर है कि अशोर या अरबर विदेशी थे या नहीं। 
एश्माप विधारणीय बात यह है कि एक राजा था सम्ाद या सूततान रिस हद 
तह जन शु था। रिसी ऐसे राजा था सुततान बी वत्पसा क रना, जो जनझघु नहीं 
था शाहिदिस असगति वा सिशर होना होगा। रहा यहू सि शीत विदेशी है, कौन 
नही, बट एक पृषर्‌ प्रश्त है भौर यट इस बात पर निर्मे र है हि आप विशेशी शब्द 
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की क्या परिभाषा करते है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बावर विदेशी था। और 
विदेशी के रूप में ही मरा । वह भारत की भूमि में दफन होना नहीं चाहता था। 
वह अपनी इच्छा के अनुमार ही काबुल मे चिरनिद्रा में सो रहा है। इसके विपरीत, 
इब्राहीम लोदी भारतीय थे और मै समझता हूं कि हुमायू , अकवर और औरंगजैब 
भारतीय कहे जा सकते है। पर भारतीय होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की 
छूट नही होती कि इतने खून या इतने बलात्कार स्वयं माफ हो गए। उनपर भी 
वे ही मैतिक मानदण्ड लागू होंगे जो विदेशियों पर । 
ज्येप्ठतम पुत्र को राज्यप्राप्ति का अधिकार, राजाओं के दिव्य अधिकार, 
विजयजन्य (लूठमार) अधिकार आदि कितने ही अधिकारों की कल्पना खुशामदी 
विधिवेत्ताओ और इतिहासकारों के द्वारा की गई है और इतिहासकारों ने पुश्त 
दर पुश्त बिना कोई प्रश्न पूछे उन्हें मान्यता दी है। मनु महाराज कहते है 
बालो४पि नावमन्तव्यों इति भूमिण:। 
मह॒ती देवता ह्यंपा नररूपेण तिथ्ठत्ति ॥ 
याती "यदि राजा बालक भी है, तो उसकी अवज्ञा न की जाए क्योकि बह 
नर के रूप में महान देवता है।” वाइवल कहता है कि “सम्राद्‌ को वह दो जो 
उसका प्राष्य है ।” मुसलमानों में घलीफा को एक तन में पोप और सम्राद्‌ रूप मे 
देखने की परिपाटी थी। 
यदि अधिकाश सुसलमान राजा धामिक कट्टरता से अपने दामन को वा 
ले गए, तो इसका वगरण यह नही था कि वे घर्मनिरपेथ थे, बल्कि यह कि थे अपने 
राजवश को चालू रखना चाहते थे। इस बात की भी बड़ी बडाईं की गई कि पठाव 
और मुगल राजा यही बस गए और अग्रेजों की तरह लूट वाहर नहीं ले गए। 
मुझे आश्चर्य है कि इससे लूटमार का चरित्र कैसे वदल जाता है। हा, फर्षे तो है, 
पर वह नैतिक नही वंषोकि मुख्य प्रश्न है कि लूटमार की या नहीं, यह नहीं कि 
लूट का माल कहा यया | यदि वाबर अपनी जन्मभूमि त्याग के सम्बन्ध में तीखी 
पीडा से पीडित होकर भी वहा मही लौटा, तो इसका कारण यह था कि वह वहा 
लौटता तो शायद मारा जाता, इसलिए इसका कोई महत्त्व नही। भारत मे आकर 
एक राजवश की स्थापना करके उसने भारत को कोर्ट गौरव तो नहीं प्रदान 
फिया ! 
में फिर यह बात कहता हू कि विचाय॑ प्रश्त यह नहीं है कि कौन-सा राजा 
विदेशी था, कौन स्वदेशी | अब में घड़ल्ने से असली प्रश्न पर आता हू । रूस वी 
अक्टूबर भान्ति में झगड़ा क्रिस वात पर यथा? क्या रूस के सम्राट जार लोग 
विदेशी थे ? उनकी भाषा और धर्म वही थे, जो आम रमियों के ये। झगड़ा इन बातों 
पर नहीं था, झगदा था कि वे शोपक थे। क्रान्ति मे जार अपने बच्चों के 
गाय मार डाले गार और थो राजजुमारिया भाग गर, उन्हें पेरिम आदि के रेस्टो- 
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रेण्टों में बर्तत मांजना पड़ा। रूस में जनशासन का प्रवर्तन होकर हस के सारे 
भूतपूर्व साम्राज्य में जनशासन फैला। मुझे ताज्जुब है कि हमारे कथित प्रगतिशील 
लोग इस सरल बात को नहीं समझ-पचा पा रहे हैं कि हमारे सारे राजा-स म्राट्‌- 
सुलतान भारत के जार ये। समाजवादी शब्दावली की छौक के बावजूद अब 
अशोक और अकबर को त्मार के अलावा और कुछ समझना-दिखाता आत्मघातक 
है। 

धममंनिरवेक्षता बहुत ही सुन्दर लक्ष्य है। एक बहुधर्मी तथा बहुभापी समाज 
में और गति भी बया है ? सच्ची बात तो यह है कि घर्मनिरपेक्षता ओर समाजवाद 
एक ही सिकके के दो पहलू, धरीर और आत्मा हैं। पर धर्मनिरपेक्षता है कया 
बला ? वियोसाफ़ी मार्का घर्मनिरपेक्षता, तू भी भला मैं भी भला, अल्ला-ईश्वर 
तेरे नाम, राम-रहीम जुदा न करों भाई, जो आम नोर से प्रचलित है। भगतर्सिह- 
आजाद के पहलों के पुराने क्रान्तिकारी और गांधी जिसे लेकर चले, उसकी जड़ 
में क्या धा--हो ग-डकगेसले से पूर्ण परस्पर प्रशंसा, जो मात्र चरम गम्भीर रही। 
इस प्रकार की धरंनिरपेक्षता के उन्‍्नायकों में ऐसे लोग गरिनाए जा सफते हैं जरो 
खुदोराम, जो ]॥ अगस्त, 902 में गोता लेकर फ़ासी पर चढ़ें, अध्फाकउल्ला, 
जो ]9 दिसम्बर, 927 की वब्धे से बुःरान लटकाकर पत्सी पर झूल गए और 
महात्मा माधी। पर धर्मनिरपेशता के ऐसे-ऐसे महान हुतात्मा प्रतिपादकों के 
बायजूद और त्रान्तिकारियों से लेकर अपरिवर्तंतवादियों की, सबकी पैरवी के 
बावजूद सन्‌ 947 में पाकिस्तान बनकर रहा गौर उसके बाद जो देशव्यापी दगे 
हुए, उमसे धर्मनिरपेक्षता के सौधकी घज्जिया उड गई और जो चोहान्यहुत 
यहहूर बचा था, वह एक हिन्दू कठमुल्सा धर्मध्वजी द्वारा गांधी की हत्या से सात 
बास मीचे दफन हो गया । 

एस महान पराजय के बाद भी लोग गियोसाफी मार्का धर्मनिरपेश्ञता को 
मुर्दा घोड़ी को घाबुक सगाए जा रहे है। यहां तक कि प्रगतिशोल मामधारी 
बस्युतिस्ट सोग भी इसी अरष्परोदन के व्यर्प कर्म में सगे हुए हैं। हम धर्ंनिर- 
पेशना फो छोड़ कब सकते हैं, पर अब दस ढांचा स्वप्र्मंसमन्यय के सारे पर 
मही बल्कि धर्म जनता के लिए अपीम है, एम यैज्ञानिक भावभूमि पर खड़ा विया 
जाना भाहिए। भियोसापी ज्ञान्दोतन एक विश्व आन्दोलन का आपाम प्रहण बरर 
बुत था, उसके मेसाओ में ऐसे लोग थे जैसे एनी बेसेण्ट, एर्नंस आलगाट, पर दिना- 
मुईनिक स्यरहार वी घट्टान में टकराकर इसवा जटाद दूब यया। मघ पर तू भी 
भा, मैं भी भला घल सरता है, घला भो, पर मचेतर स्यवहार में एश्वा मे होते 
के बार उस घरमगभीर भारजारे बी वशिया जत्दी ही उधट यई। पर हमारे 
मकलो प्रगीधीस दीवार पर दिये को पड़ गदी पाए मौर उसी पिसेनीटे रास्ते 
पर पसते झा रहे हैं, शिसयर घलकर सईनाद टुला भौर मर्रगाश ही हो सतत है। 
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अपनैको प्रगतिशील मानने वाले इतिहासकारों से कम से कम आशा की 
जाती है कि वे भारत के प्राचीन और मध्यमुगीन राजाओं और सुलतानों के विपय 
मे उसी दृष्टिकोण से लिखेंगे जिस दृष्टिकोण से समाजवादी रूस मे, वहां के जारों 
के विपय में लिखा जाता है यानी लेखकों में इन गौरवशाली रूप मे चित्रित लुठेरों 
और विजेताओं के प्रति किसी प्रकार की कोमल भावना नही होनी चाहिए। हा, 
राजाओं-सुलतानो मे आपस में तुलबा की जा सकती है। इस प्रकार अकवर अपने 
पोते औरगजेब से बेहतर जार (यानी कम जनशत्रु) के रूप में उभारे जा सकते 
हैं, पर हर हातत में हमें यह बात भूलनी नही चाहिए कि दोनों जतशत्रु और 
अनधिकारी शासक थे । 
कुछ मुस्लिम सम्रादों-सुलतानी ने जजिया वसूल किया और हिन्दुओ को 
जवदंस्ती मुसलमान वनाया। ऐसे तथ्यों को इस वहाने छिपाना या उल्लेखमात्र 
करके आगे बढ जाना नहीं चाहिए कि इससे साम्प्रदायिकता भड़क सकती है। यदि 
इतिहासकार साथ ही यह कह दे कि जबर्दस्ती धर्मप्रचार मानवता के विरुद्ध अप- 
राध है, तो साम्प्रदायिकता नही भड़केगी । कुछ नकली प्रगतिशीलों ने मन्दिरी 
को लूटने के लिए एक भ्रामक बहाना पेश किया कि “मन्दिरों की लूट, कट्टर 
धाभिक कारणो से ही नही, लूट के माल के लिए की गई”, मानो लूट के माल के 
लिए लोभ कोई पुष्यकर्म हो । पाद्यपुस्तक के पाठक के मच में सही वातावरण 
पैदा करने के लिए यह फहा जा सकता है कि जब भारत में कोई मुसलमान सही 
था, शैव और वैष्णव एक-दूसरे के मन्दिरों पर चढाई करते थे और इस प्रकार की 
मुजरिमाना मूर्यता सभी धर्मों की विशेषता है। 
अब मैं अललटप्प तरीके से कुछ मध्ययुगीन जारो के प्रति हमारे कथित 
प्रगतिशीतों के पक्षपात के उदाहरण पेश कर रहा हू। शाहजहों को लीजिए। 
क्या उसने ताजमहल का निर्माण कला और स्थापत्य के प्रति प्रेम के कारण किया ? 
या इस कारण किया कि राव शांसको की तरह उसमे शान-शौकत, जाहोजलाल 
और अमरत्व की लालसा थी ? ताअमहल पर जो विपुल धनराशि यर्च हुई, उसे 
शाहजहां में कुरान की नकलकर या टोपी सीकर अजित नहीं किया था । रवीद- 
नाथ ठाकूर ने ताजमहल से श्रेप्ठ एक कविता में ताजमहल को 'प्रेम का स्मारक 
घ्यज' कहा है, पर यद प्रेम भी कविकल्पना है। उसकी अन्य प्रेयस्ियां थी। क्‍या 
उसे अपने यश की गौरव वृद्धि के लिए सार्वजनिक धन व्यय करने का नैतिक 
अधिकार था ? हां, उन राजाओं-सुगवानों की तुलना में जो पथ मकार और 
असकार पर सार्वजनिक धन का दुस्पयोग करते थे, हम शाहजहा की सराहना कर 
सपते हूँ कि स्थापत्य और भवन निर्माण पर कुछ सार्वजनिक घन को लगाया। 
दसी प्रयार उन राजाओं-सुलतानों की प्रशया थी जा सकती हैं जिन्होंने अपने 
दरबारों में कमियों को प्रतिष्ठा दी । पर पाठक को ऐसा बताने समय यह भी बता 
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दिया जाए कि यह प्रतिष्ठा सार्वजनिक घन से दी जाती थी। इसके अलावा यह 
भी देखना पड़ेगा कि उस प्रतिष्ठा से कवि-्मनीपी को दर्वारी बताकर उसकी 
कला को किराये की तो नहीं बनाया गया ? 
ताराचन्द मार्का इतिहासकार इस बात को लेकर बहुत उड़े कि साम्राज्य 
के प्रशामन के भारी कार्य में जुटे रहने पर भी औरंगजेव समय निकालकर अपने 
वैपक्तिक यर्च चलाने के लिए नकल करते और टोपिया सी लेते थे। औरगजेब ने 
अपनी अस्तिम इच्छा के रूप में यह हिदायत लिखी, “मैंने जो टोपियां सी है, उनके 
मद में महलदार अटया बैग के पास चार रुपये दो आने जमा हैं। उन्हे इस भसहाय 
पर (यानी मेरी लाश पर) सर्च किया जाए। मेरी थैली में कुरान नकल करने फे 
बावत वैयक्तिक य्च॑ के लिए 305 रुपये हैं, उन्हें मेरी मृत्यु के दिन फडीरों में 
बाटा जाए।” (यदुनाथ सरकार की पुस्तक से सरकारी “भारतीय स्वाधीनता 
आसदीलन का इतिहास! जिल्द |, पृ० 39 में प्रगंगा सहित उद्ध,व) 
शायद हमारे इतिहासकार यह दियाना चाटने हैं कि औरंगजेब बड़ा धर्मात्मा 
था और सार्दजनिक घन और वैयक्तिक आय को अलग रखकर चलता था।पर 
एस प्रकार की घारणा बहुत भ्रामक है और नेहरू के प्रधान इतिहासकार इस 
धारणा के शिकार हो गए । औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर उनके कटे हुए 
सिर शहर और सेना में घुमाए (ये भाई मुसलमान ही थे), बाप को कंद किया, 
बहन की शादी में अडगे लगाए। उसने जो सैकड़ों सड़ाइ्या रचाई और अभियान 
फिए, जिनझा एकमात्र उद्देश्य आत्मगौ रव और वंशगौरव बढाना था, उनके लिए 
जो अपार धनराशि ग्र्च हुई बह कुरान नकल करने और टोपी सीने से तो नहीं 
आई ! शिवाजी के विरद्ध जो छोटे-्मोटे अभियान हुए, कट्टर मुश्लिम दृष्टि से 
सार्यजनिक द्वित में गिता जाए छि यह विधर्तियों के विरद्ध धर्मबुद्ध पा, पर उनके 
मुप्य अभियान तो उत्तर-पश्टिम सरहद के तथा दवेशन के मुस्लिम सुलताये 
विरद्ध हुए। प्रा औरंगजेब ने इनका सर्च कुरान नकल छर या टोपी सीकर भरा 
पा ? हमारे इतिहासशार इस बात को पाद्यपुस्तक के पाठकों के कानों में बार- 
यार ब्गों मही डालते हि औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या करफ्रे तथा बाप को 
पद कर मिहासन पर बैठा था ? 
डा० साराखनद (वल्कि उनके प्रेललेयाइ) शा दावा है कि औरमजेय ने 
पारियत मे; अनुमार शासन करने की घेष्टा बी" (वही, पृ० 77)। शाग्य के हर- 
दार बड़े भाई शो भरकर [जो राजतस्थ के उनराधिशार नीति बा हनन करना 
है) तथा अन्य भाइयों बो मारशर, बाप शो कई र अपार साय जनिक घनरायि 
का अपनी हत्राविधासा और आत्यथीरय थे विए स्पय गरता, यददी पर भण्ियार 
जगाना सभा राज्य करता शरिया के भनुसार राज्य शरना है ? 
डा> धाराबरर हे पे सेधर बटे लाद में जाइर पतशन्या देते है, "बेंद- 
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क्तिक जीवन में औरंगजेब जैसे एक आदर्श व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह अपने 
भाइयों की हत्या करे, बूढे वाप को कैद करे और अपनी अहमिका तथा हत्या- 
पिपासा की तृप्त करने के लिए विपुल सार्वजनिक धनराशि का दुरुपयोग करे।/ 
मैं यह जानता हु कि प्रगतिशील इतिहासकार ताराचन्द के परम प्रशसक थे, अवश्य 
किचित्‌ ईर्ष्या के साथ । 
कई मुसलमात औरंगजेब के प्रशसक हैं। मै इस प्रसंग मे यह वात न उठता, 
मदि इस प्रकार की मनोवृत्ति के बुरे नतीजे सामने न आते। मैं जानता हूं, जिस 
दिन किराबे के हत्यारों के हाथों वागजा देश के राष्ट्रपिता मुजीव की ह॒त्या हुई, 
उस दिन कई भारतीय मुसलमानों ने चुपके से घी के चिराग जलाए। मैं उनको 
दोप नही देता | मैं दोष देता हु इतिहासकारों और नेताओं को | मैंने यह वताया 
है कि धर्म जनता के लिए अफीम है इस सूत्र के आधार पर निर्मित धर्मनिरपेक्षता 
का जनता में ध्रचार किया जाए। इतिहासकार और नेताओं को पहले गही 
विचारधारा में प्रशिक्षित किया जाए। प्रचलित गडबडी का फायदा उठाकर 
मा्सवादी शब्दजाल के वावजुद यह घुट्टी पिलाने की कोशिश है कि उदूं सारे 
भारतीय मुसलमानों की मातृभाषा है । यह तो वही हुआ, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान 
और इससे पीछे के दरवाजे से फिर दो राष्ट्र सिद्धान्त का प्रचार हो रहा है। ऐसे 
बबक्‍तव्यों पर माक्संवादी पालिश चढी होने पर भी, उनका पर्दाफाश करना जहूरी 
है। जब ऐसे लोग इतिहास लिखेंगे, तो वह विपाक्त होगा। ऐसे लोग माक्सीय 
शब्दावली का सहारा लेकर अपने गुनाह को बढाते-भर है। बाद को भगतरसिह में 
सुलकर क्रास्तिकारी धर्मनिरपेक्षता का प्रतिपादन किया । यदि कोई कहे कि यहेँ 
तो विदेशी मार्क्सीय परम्परा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कबीर ने कहा 
था; 
अरे इन दोउन ने राह नही पाई 
तुरुकबच की तुझ्काई देखी 
हिन्दुअन की हिन्दुबआई। 
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चौधा अध्याय 
वहाबी और अलीगढ़ आन्दोलन 


खन्‌ 865 और ]872 के बीच वहाबियों का एक आन्दोलन चला, जिसमें 
मुसलमान ही थे। इन फ्रान्तिका रियो को कहां तक पूरा सास्तिवारी कहा जा सकता 
है, इसमे सन्देह है क्योकि ये लोग अग्रेजो को निकालकर फिर से मुसलिम शागन 
कायम करना चाहते थे। छुछ ऐसी धारणा कुछ लोगों मे बन गई थी कि चूकि 
मुगलों के हाथ से अंग्रेजो ने राज्य प्राप्त किया, इसलिए अंग्रेजों के चले जाने के: 
बाद फिर शासन मुगलों के हाथो में जाना चाहिए, यद्यपि तथ्य यह है कि जिस 
समय अन्तिम मुगल का पतन हुआ उस समय उसका राज्य केवल सास किला ये 
जामा मस्जिद तक था। साधारण पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि 872 में 
शेरअली ने जो वायमराय साईं मचो का वध किया, वह एक साधारण अपराधी 
था किस्तु वास्तविकता यह है कि वह एक वहाबी भ्रान्तिकारी था। तपपरश्चात्‌ 
प्रान्तिकारियों ने चन्द्र शेयर व यशपाल के नेतृत्व मे व दिल्ली में रासबिहरी बोस 
और अमी रचनद के नेतृत्व में दो प्रयास किए, किन्तु बह सफल नहीं हुए केवल शेर- 
असी ही बायमराय बग वध कर सके। इसलिए शेरअली का ध्रान्तिकारियों में 
बहुत बड़ा स्थान है। 
शेरअल्ी के अलाया अब्दुल्सा भी एक यहावी शहीद हुए। 87] में बदायो 
नेता अमीर या पे रेगुलेशन तीन में मजरबन्द किया गया। इसपर एुक अग्रेज 
बेरिस्टर अनेस्टी को यकौस घनाकर मुबदमा सड़ा गया, पर अग्रेज जज सामने ने 
अपील सामजूर कर दी। इसीपर अब्दुल्ता ने नामेन का वध वियया, और अब्दुल्ला 
को फोसी दे दी गई। फांसी के बाद इस मुससिम शहीद को वत्र देने की जाप 
अप्रेजों ने साश को पमीटा और उसे जला दिया, जो मुमसिम मत दे? अनुसार बड़ा 
भरी अपराध पा । 
बथपि बहायी आन्दोलन गट्टर मुंगलिम पुनरण्णीयनवादी था, पर इसमे 
ब्रान्विगारी उपाशन बहुत झयरंग्ल था क्योकि यह सम्पूर्ण रूप से विदेशी शासन 
बे दिश्द था सफल होगा तो यह भो शुछ उसी रूप में शायद जाने भी पेप्टा 
करदता, जैमे खुर्नी के नेतृत्व में ईराय शो प्रान्ति की देगा हई कि इसने शाट (जो 





अमेरिशी साफास्पताद के अयाड़े बा पहलवान पा) शो उद्याद पेरा, पर यह देश 
शो गासाजिक रुप से पीफे शी भर से जाते जी पेष्टा शर रहा है। 
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यह द्षष्टव्य है कि जिन दिनो वहाबी ऋतन्तिकारी सामने आए, उन्हीं दिनों 
दूसरी ओर मुसलमानों में कथित अलीगढ़ आन्दोलन चला । 857 के बाद मुसल- 
मान मध्यम वर्ग बहुत दिनों तक यह आशा लगाकर मुंह दूसरी तरफ कर रूठकर 
बैठा रहा कि फिर अपनी ही जमी होगी और अपना ही आपमा होगा, जोकि हम 
दिखला चुके है कि जब अग्रेज आए, तो मुगलों का राज्य दिल्‍ली के लाल किला 
ओर अधिक से अधिक जामा मस्जिद तक था | औरगजेव ने अपने पूर्वपुरुषों की 
नीति “राज्य पहले, इस्लाम बाद को त्यागकर (जिसे उन सम्राटों ने प्रगतिशीलता 
के कारण नहीं मसलहनत राज्यलोलुपता के कारण अपनाया था) शायद वाप को 
कैद करने और भाइयो की हत्या को भुतावा देने के फेर मे भारत का शासन करना 
चाहा था, फिर भी जैसा कि हम वता चुके है, फिर भी बताने की जरूरत है कि 
हिसाब लगाकर देखा जाए तो उसने लटाई आदि मे हिन्दुओं से कही अधिक मुसत्ल- 
मान सैनिक मारे। 

कुछ भी हो, औरगजेव की नीति के कारण उसके बाद जो लोग मुगत 
सिंहासन पर बैठे, वे एक से एक नालायक, ऐयाश, शरावी और बदमाश मिकले | 
नतीजा बही हुआ जो होना था, यानी ऊपरी ढांचा रह गया, पर उसके अन्दर कुछ 
नही रहा सिवा बदवूदार हवा के । 

यह वह परिस्थिति थी, जिसमें 857 का स्वतन्त्रता-सग्राम आया और एक 

गौरवपुर्ण धर्मतिरपेक्ष परम्परा रखकर इतिहास में विलीन हो गया । यह हिन्दुओं 
और मुसलमानी का एक सम्मिलित प्रयास था । 

पर हजारों ऐसे मुसलमान थे, जो यह समझते थे कि राज्य यदि अंग्रेजी के 
हाथो से वापस आया, तो मुगलो के हाथो में आना चाहिए। पर मैंने बार-बार 
दियाया है कि कथित मुसलिम युग में आम मुसलमानों का राज्य नही था जैसे 
कथित हिन्दू युग में आम हिन्दुओं के हाथो में किसी भो प्रकार की राज्य-शकिति नहीं 
थी। हम सरकारी “भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास' से उद्धृत करते 
हैँ: 

“जाति और कबीले प्लिर्फ हिल्दूं समाज के ही विभाजक तत्त्व नहीं हैं, 
भारतीय मुसलमानों पर भी वे लगभग समान रूप से लागू होते है। यद्यपि रिप्ते 
के अनुगार, 'इस्लाम एक ज्वालामुप्री की तरह की शक्ति है, जलाने और एक- 
रूप करने बाली एक ताकत है, जो अनुझूल परिस्थितियों में एक राष्ट्र का निर्माण 
आओ कर सकती है। कबवीलों की एक पूरी श्र पतला को पिघलाकर वह एकरस कर 
देती है और उनके आल्तरिक ढाँचे को एक-सा रूप दे देती है, निससे पहले की 
प्रयाओं का अस्तित्व भी उनमे नही दूंदा जा सऊता ।/ फिर भी, यह एक सचाई है 
झिकितायों का इस्लाम ब्यवद्वार के इस्लाम से बहुत भिन्न था। पंगम्वर की 
शिक्षाओं और मध्य युगीन भारत के मुगलतमानो की प्रथाओ और संस्थाओं के बीच 
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हिन्दू घरमंशास्थों और व्यवहा रबद्ध जातित्रया की अपैक्षा कम चौड़ी याई यर्तमान 
नही थी। इवट्ससन ने कहा है कि 'लोग (मुसलमान) सामाजिक और कबायली 
प्रयाओं रो किन्ही भी घामिझ नियमों वी अपेक्षा कही अधिक वंधे है! *' 

परजाब में मुमलमाव बहुसख्या में थे। वे अधिकतर धर्म-्परिवर्तत करके 
हिन्दू से मुसलमान बने थे । लेकिन इबटसन के अनुसार, “हिन्दू धर्म त्याग कर 
इस्लाम ग्रहण बार सेने रो आवश्यक नहीं कि उसपर (जातीय प्रया पर) न्यूनतम 
भी प्रभाव पटा हो ।” वह आये लिखता है, “मुसलमान राजपूत, गूजर अयवा 
जाट सामाजिक, कवायली, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोजनों फे लिए ठोक 
उतना ही राजपूत, गूजर या जाट है जितना कि उसका हिन्द भाई। उसके सामा- 
जिके रिवाज अपरिवतित है । उसके कवायली बन्धन ढीवे नही पदे है तथा विवाह 
और उत्तराधिकार के नियम ण्यों के त्यो है।” 

आगरा ओर अवध के सयुवत प्ान्त वी जनयणवा रिपोर्ट में ब्लण्द लियता 
है कि सैयदो, शेयों, मुगलों और पढानों को छोड़कर "शेष रिद्वान्तत. टिन्दुओं से 
घर्मनपयरिव्तित हैं और विवाह तया पंचायतों से सम्बन्धित प्रथाओं को उन्होंने 
कमोवेश सुरक्षित रया है। ये प्रयाएं उन जातियों की अगभूत हैं, गिनसे वे पहले 
सम्बन्ध रपते थे। सारे केः सारे मुतलमान राजपूत कठोरतापूर्वक सगोत्र विवाह- 
बादी है और कभी-कभी निम्न स्तर बी सड़की से विवाह कर ज़ेने की राजपूत: 
प्रथा को भी उन्होंने बनाए रया है। पेशेवर यर्गों पी पंचायतें है और वे उतनी ही 
शवितशाली है, जितनी कि उनके हिन्दू भाईयों को पचायतें। बजारों, कुग्हारों, 
जुलाही, थेहनों, गुःमगा रो अयवा कासगारों (मुमलमान कुम्हारो), मुगे रियो, तवा- 
यफो, शैयो, मेट्तरो (मग्रियो), हतवाइयों, झुजडो, मनिद्वारों, घूढेह्ारों, नाम- 
याइयों, कलदरों, घोषरो, कनरमलियों और दूसरो के बीच दीकः यही होता है।” 

पो० सी० ईलेण्ट्स ने विहार और उड़ीसा को मुस्लिस जातियों फी एक सूची 
प्रस्तुत पी है। इसमें धुनिया, जुलाहा, झुजड़ा, पठान, सैयद और शेख साम भी 
सम्मितित है। एन्योवेन ने गुजरात फे बारे मे रहा है हि मोमना बुनवियों और 
मोजेसलामो में धर्म के रूप में इस्ताम को अपनाया था और स,माजिय दाचे थे 
झूप में हिन्दुत्व को। धिन्य के बारे में यह पटता है, “मैद्धान्तिप्र रूप में मसल 
मान होने के नाते सथ उपजातिया बराबर हू और उनमें वियाह-सम्बन्ध खुले रूप 
में हो गपते है, सेविल स्यवद्ार से विभिर्त यर्मो वी सामारिश स्थिति को बल 
महत्व दिया जाता है और वियार सम्यस्ध नबी ते को सीमाओं अपदा समान सामा- 
शिर स्तर के कवीतो के सदस्यों तश सोमित रहता है।'” 

रिपई बसे से हिन्दू छातित्या बी सभी दिशेदजाएं मुमससानों में ढाई हैं; 
गे, झगोष पिराह ह्रया, वेसे शा विशेषीर रण, पुर्दठा बे नियम और मसामामिश 
प्रतिसस्ध । जे० एच हटने मे भारत सरवार के दस निर्भेद पर सेद ध्व्ट शिएा है 
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कि जाति का नाम तभी लिखा जाए, जब वह्‌ स्वेच्छया बताई जाए। उसने सकेत 
किया है कि कुछ मुधलमान वर्गों (जातियों जातिप्रथा से ग्रहण की गई 
कार्मात्मक और सामाजिक विशेषताएं स्पप्टत. दिखती है, इसी लिए उनका उल्तेख 
जाति नाम देकर किया गया है। वह आगे लिखता है, “हिन्दू जातियों के आधार 
पर बने मुसलसान वर्गों में अन्तवर्गीय विवाहों पर रोक लगना बहुत क्वाभाविक 
है। 
सन्‌ 93 से पहले की सभी जनगणना रिपोर्ट मुसलमान जातियों की लम्बी 
सूचिया प्रस्तुत करती है और इसमे कोई सन्देह नहीं कि अठारहवी शताब्दी के 
मुसलमान भारतीय हिन्दू समाज पद्धति का ही अनुसरण करते थे । लेकिन एक मूल- 
भूत अन्तर विद्यमान था । पवित्र मीतिशास्त्र से व्यवहार में कितनी ही दूरी क्यो व 
पड़ गई हो, किन्तु जाति प्रथा को तात्त्विक दृष्टि से शास्त्र का अनुमोदन प्राप्त था। 
पवित्र आज्ञाओं और वास्तविक व्यवहार के बीच कोई मूलभूत अल्तर नही था। 
बूसरी ओर, मुसलमानी में जातियों की उपस्थिति इस्लामी सिद्धान्तों के 
स्पप्टतः विरुद्ध थी। घाभिक दुष्टिकोण से जाति इस्लाम विरोधी है भौर जब 
किसी सच्चे मुसलमान की अन्तरात्मा जागती है, वह उन वन्धनों को अनिवार्यत: 
तोड डालता है ( लेकिन अठारहवी शताब्दी में ऐसी जागूति की बात सोची भी नही 
जा सकती थी। 
मुस्लिम कबीलावाद मे हिन्दुओं से कही अधिक उन्हें ही क्षति पहुंचाई। 
पठान और बलूच कबीले, उतके अनगिनत वश और परिवार पश्चिमी इलाके मे 
पिस्ध के दोनों ओर इकट्ठे बस गए थे। हिन्दू कवीलों ने धर्मे-परिवर्तेत के वाद 
भी अपने संघटन और अनन्यता को कायम रखा था । मुसलमान राजपूत, जाट और 
गूजर ऐसे ही लोग थे । सैयद अरबों के वंशज होने का दाव। करते हैं. और मुगल 
मध्य एशियायी कबीलों के। लोदी वश के शासनकाल में पद्वहवी शताब्दी में 
कितने ही अफगान भारत में आकर बस गए थे । इनमे सूर, जो मुगलों को बाहर 
विकाल देने में लगभग सफल हो गए थे, और रुहेले, जिन्होंने अठारहवी सदी में 
बहुत मद॒त्व प्राप्त कर लिया था, उल्लेपनीय है। एक प्राचीन और दुद्धपें कबीला 
भेवो का या, जो दिल्‍ली के दक्षिण-पश्थिम मे बसे थे। 
मुसलमानों में सैयदों को विशेष सम्मान और महत्त्व दिया जाता था । किसी 
सैयद को चोट पर्ट्चाना, यहां तक कि उसे याली देना भी, पाप था । औरंगजेव के 
अनुसार, "उच्च कोदि के सैयदों के प्रति सच्चा प्रेम हमारे धर्म का एक अग है। 
इससे भी बदकर व्‌ अध्यात्म ज्ञान का सारतत्व है। इस कबीले के प्रति शत्रुता 
मरक यी अम्ि में प्रवेश पाने और युदा के भोध को जगाने का कारण है ।" 
मुगल और पठान सडारू वर्ग थे। मुगल शासको के विश्वासपात्र थे। उर््हें 
मतिक और नागरिक जिम्मेदारिया सौंपी जाती थी। पर परठानों की साम्राग्य- 
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भक्त में सन्देह किया जाता धा। वे अवसर बियड़ उठते थे और सत्ता का विरोध 
कर बैठते थे । 

अच्छे वर्ग के हिन्दू धर्म-परिवर्तन के बाद नौ मुसलमान कहलाते थे और 
उन्हे शेख वा दर्जा दिया जाता था।वे अपने मूल वर्ग, जाति, नाम, पेशे और 
रिवाजों से चिपके रहते थे। भारत मे पैदा हुए मुसलमानों को, चाहे ये मो मुसल- 
मान हों अयवा बहुत पहले धर्मान्तरित लोगो के वशज हों, विशेष सम्मान को दृष्टि 
से नद्दी देखा जाता था। सम्राट्‌ अपनी झृपाएं और उपाधियां विदेशियों को प्रदान 
करते थे, जो अपनेको श्रेप्ठतर समझते थे। रो और फायर ने वट्प्पन की दस 
भावना को अनुभव किया था और लिया था कि “वे (मुगल) अपनेको श्वेत कह- 
लाने में गयें मानते थे और काले भारतीयों पर नाक-मौं सिकोडते थे ।” 

मुसलमान भी हिन्दुओं की ही तरह दो वर्गों को मान्यता देते थे। जो उच्च 
बर्ग के थे और राज्य की कारंवाइयों में भाग लेने के आकाक्षी थे, वे शरीफ (भ्रेप्ठ) 
कहलाते थे। दूसरे लोग, जो अधिकतर निम्न हिन्दू जातियों से मुसलमान बनें थे, 
रजील (नीच) पहलाते थे । 

इस प्रवार, मुसलमान भी प्रादेशिक, कयायली, वंशीय, वर्गोध भौर जातोय 
विभेदों में उत्तप्ने हुए थे। तुरानी ईरानियों फे विरोधी थे। अफगान उन मुगलों के 
शत्रु थे, जिन्‍्होनि उनसे दिल्ली फा साम्राज्य छीन सिया था। हिन्दुस्तानी मुसल- 
मान वितायतियों (ईरान, द्रांग-आविसयाना के देशों से आए हुए लोगो) के पमड़ 
और आर्मश्लापा से चिदृने थे। शिया पहले तीन घलीफाओं की भर्त्मंता करते 
थे, पर गुन्नी उन्हें मुसलमानों के न्‍्यायनिष्ठ (खुल्प>ए-रशीदी) मानते थे। सुस्ती 
सियाओं को नास्तिक (रफीजी) समझते थे। 

मुसलमानों में अनगिनत पेशेवर जातिया भी पी--उदाहरणस्त्वरूप, जुनाहे, 
कसाय, मिश्ती, भगी (लासवेगी) आदि। 

ग़माज में वैसी ही विपदनात्मक प्रवृत्तिय और राजनीतिक सामलों में येसे 
हो उच्घ गुसीनतभीय स्वार्थ मुसलमानों में भी वर्तमान थे, जैसे कि हिन्दुओं में थे । 

मैं समझता है जिसने भी हमारे इतिहास फो हिन्दू युग, मुमलिम युग आदि 
में विभवा शिया, उसने बडी गटरी रूटीलि से घाम लिया सामन्‍्त युग में हिन्दू 
हिस्दू को और मुसलमान मुसलगात फो (बई बार सानगिट ऐसे टिस्ू साथल मे 
मिलशझर) पूछ मारते थे। हिन्दुओं शी यट कापसी सारपाट अड रहो नही बयति 
गगार में दो हो हिल्दृप्रधान राष्ट्र है, भारत और नेपाल, पर मुसलमानों द्वारा 
मुससशानों को सैददी को समा में मारा जाना अब भी जारी है। पाहिया या ने 
970-7] मे 30 साय यगासी मारे, झिनमें 25 साथ घुसनम।स होंगे। इसो 
तरह उमरी सैता ने एव साथ औरतों बे साथ इसास्शार डिया शिसम भी अधि- 
माश मुगसमान थी। ईरान दे एश शाट ने एश दिन में 5000 वर ईरानी मारे । 
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खुमनी ने सैकड़ों को मारा । लिखते समय ईरान-इराक भी एक-दूसरे के हवाई 
जहाज गिरा रहे है। अरव देश आपसी लड़ाई और चरित्रहीनता के कारण इतने 
बोदे हो गए है कि ।2 करोड अरब कुछ लाख इस्राइलियों के आगे घुटने टेकते 
रहे। अवश्य इससे अमेरिकी साजिश का भी हाथ है। 

भारतीयों के दिमाग्र से हिन्दू युग और मुसलिम-युग का मिथक विना निकाले 
इनिहास के सबक हमारे पत्ले नहीं पड़ने के । 

जो कुछ भी हो, 875 ई० के युग मे भारतीय मुसलमानों की आंदों के 
सामने शहीद अब्दुल्ला और शेरअली के उदाहरण थे । 


अलीगढ़ चिन्तन 


इन्ही दिनो उनके सामने अलीगढ़ आंदोलन आया, जिसके पुरोधा थे 
सर रौयद अहमद। इन्होंने मुसलमानों को अग्रेजी शिक्षा अपनाने का नारा दिया। 
यद्यपि सैयद अहमद धार्मिक आलिम नही थे, फिर भी उन्होने कुरान और हृदीस 
के चौखटे के अन्दर इस्लाम का एक हृद तक आधुनिकीकरण करना चाह ! उन्होंने 
मुअज्जिजो (जादुई करामात) पर आशा रखने का विरोध किया। उन्होंने यह कहां 
कि जो व्यक्ति ईश्वर मानता है, बह काफिर या मुलनहिद नही है! 
सैयद अहमद सामाजिक, सास्कृतिक और राजनैतिक मामलों में कुछ हृद तक 
स्वतस्त्र चिन्तक थे, “सबसे झमरडे के विन्दु थे गुलामी, वहुपत्नित्व, जेहाद, मूदयोरी 
और युद्धवन्दियों के प्रति ध्यवहार।” उन्होंने यह कहा कि इन समस्याओं पर 
इस्लाम का दृष्टिकोण युक्तियुक्‍त होने के साथ ही प्राकृतिक तियमीं के 
अनुमार था। उन्होने यह कहा, “दस्लाम में गुलामी के साथ ऐसे उदार व्यवहार 
का विधान है कि गुलामी का चरित्र ही बदल जाता है, वहुपत्नित्व कुछ ही क्षेत्रों 
में बिहित बताया गया, गैर-मुस्लिमो के विरुद्ध जेहाद तभी जायज है जब इस्लाम 
दर आक्रमण किया गया हो, हर प्रकार की सूदयोरी नही बल्कि प्राकू-इस्लाम युग 
की सूदयोरी वर्जित है, युद्धवन्दी का हनन नहीं होना चाहिए और न युद्धवर्दियों 
को गुलाम बनाया जाएं ।” सिलाफत के विपय में उनका यह मत था कि पैगम्बरे 
इस्लाम वी मृत्यु के 30 वर्ष बाद इमाम हसन के साथ वह समाप्त ही गई । इसका 
अर्थ यह था कि लुर्कों के सुल्तान यलीफा कहलाने के हकदार नहीं थे और अंग्रेज 
शायकों के प्रति वफ़ादारी अपरिहार्य है। (यही, दूसरी जिल्द, प० 356) 
उनके ये मत उनकी 'आदिरी मजामीन' पुस्तक से संकलित हैं, जिसपर 
]897-98 वो तारोय पड़ी है । 
इसे प्रफार सेमद अहमद ने मट्टर भारतीय मुसलमानों के दिमाग में कुछ 
ताजी हुवा पहुचाई। यह द्रष्टव्य है कि जिस खिलाफत के लिए भारतीय मुस्लिम 
और उतहे युश बरने के लिए गांधी लडे और जिसे कमाल पाशा ने व्यावहारिक 
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रूप में खत्म करके तुर्की सुल्तान और मुसलमानों के घल्लीफा को स्विट्जरलैंड में 
भाग जाने के लिए मजबूर किया, उसे सैयद अहमद ने लगमंग पचास धरम पहले 
अनधिकारी इस कारण धोषित किया था कि अग्रेज उनके खिलाफ थे। उन्होंते 
हिन्दू मुस्लिम मेल-जोल को महत्व देते हुए उन्हें एक गुन्दरी वधू की दो आर्से 
बताया, इनमे से एक आय को हानि पहुची, तो चेहरा बिगड़ा (वही, पृ० 358) 
सर्वोपरि वह अग्रेजी शिक्षा के प्रतिपादक थे । वह राजनैतिक सुविधाए प्राप्त करने 
के लिए आन्दोलन के विरोधी थ, उनका कहना था, “शिक्षा प्राप्त करो, युविधाए 
आप ही प्राप्त होगी ।” वह बहुत नरम सुधारक थ, फिर भी मुस्लिम आलिम जो 
अपनेको दस्लाम के एकमान्र ठेकेदार और व्याय्याता मानते थे, उनसे सुश 
नहीं थे। 
कांग्रेस की स्थापना का असर 
जब 885 मे का््रेस की रथापना हुई, तव सैयद अहमद भड़क गए। उन्हें 
ऐगा लगा कि हिन्दू अपनी बहुसस्था का फायदा उठा लेंगे और उन्होंने खुलकर 
फहा कि भारत के लिए आत्मशासन बिलकुल अव्यावहारिक और अवांछनीय है, 
पयोकि उनकी मान्यता यह थी कि अलीगढ़ आन्दोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण बिस्दु 
अंग्रेज-मुरिलिम गठजोड़ है। (यही, पृ० 365)॥ वह एसी बगदण राभी प्रकार के 
चुनाव के विरद हो गए, बयीकि मुसलमान अल्पसबख्या में हैं। नतीजा यह है किः 
मध्यविल मुसलमानों ने, जिन्होंने अब्दुल्ला और शेरअसो के विद्वोट याले मार्ग को 
छोड़कर सर सैयद अटमद फा सरम, राजभकत मार्ग अपनाया, सोकतन्प्र के 
प्रति एसर्जॉयुक्त हो गया । 
मैंने कद्ठी सिया था कि कया पसी मातस के कारण पराविस्तान में बराबर 
सैनिक अधितायकवाद रहा और बागला देश में भी मुजीब को हत्या करके में सिक 
अधिनायशवाद आ गया ? जिस समय मैं लिय रहा हू (गितम्बर 980), उसे 
समय इस्लामी देशों मे एकमात्र देश तुर्ों मे भी, जहा सोगतस्त रहा, सेगिक 
शासन हो घुरा है। अवश्य मैं इस गिनती में उज़वेजिस्वान, साजियोह्तान आदि 
बी नहीं गिने रहा है, जहा समाझयादी सोकतस्त्र है। ये मुस्लिम इलारे गमाण- 
घाद्दों शामन में इतनी उन्तति कर घुओे हैं कि बर॒ए हालत में ये सीखे एड छत्रांग 
में महान कौयीयिय देश ही गए है। स्मरेघ रहे, और सदमे मटत्यप्रर्ण घात है हि 
थे मन को गया अरने यारे धमम बेर अनैनिश असर को दूर कर सदा समारशद 
हो अपना बर ही ऐसी उन्नति शर सके है। रैने खुद देशा जि बहा समसदिशें मे 
शेदस बुहई पाते है। रिया पूटनों ठग राई पहनती है। मु शा बड़ी पता 
मही। 
मजादो कट्दरप्स शी दृष्टि में देया जाए सो बरादो म्दुह्ता शो शिग प्रडार 
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फांसी के बाद घसीटा गया और कब्र देने कौ वजाय जलाया गया, उससे मौलवियों, 
मौलानाओं और घामिक आलिमो को उत्तेजित होना चाहिए था, पर हमें कही भी 
यह सूचना नहीं मिल्ली कि किसी मुसलमान ने चूं तक की हो। अलीगढ़ धारा के 
किसी चिन्तक ने, यहा तक कि सैयद अहमद ने, इसपर कुछ कहा हो ऐसा उल्लेख 
नहीं मिलता । 
काग्रेस के जन्म से आतकित होकर सर सैयद अहमद को चाहिए था वह कांग्रेस 
में शरीक होते । यह समझ में नहीं आता कि सैयद अहमद डरे किस बात से ? 
काग्रेस अपने जन्म के समय में ही नही उसके वाद कई दशकों तक खैरख्वाहों की 
रास्था थी । उसके अधिवेशनी का प्रारम्भ 'गाड सेव दि क्वीन'--ईश्वर महारानी 
की रक्षा करे--इस थग्रेजी राष्ट्रगीत से होता था, उसमे केवल ये ही प्रस्ताव पारित 
होते थे कि भारतीयों को अधिक नौकरी मिले, आई० सी० एस० की परीक्षा भारत 
में हो इत्यादि। उसकी चहारदीवारी के अन्दर क्रान्ति शब्द तो कया स्वराज्य का 
भी उच्चारण निपिद्ध था। वह केवल इसी प्रकार के प्रस्ताव पारित करने वाली 
एक सस्या थी, जो केवल बड़े दिन की छुट्टियों में अपनी बैठक करती थी और 
उसके बाद सब अपने कामकाज से लग जाते थे। अधिक से अधिक इगलेड में एक 
शिप्टमइल भेज दिया, जो ब्रिटिश ससद्‌ की इमारत का चक्कर लगाकर या कुछ 
दो कौटी के अफसरो से मिल-मिलाकर वापस आ जाता था । उस समम के कागग्रेसी 
नेताओं का यह बहुत प्रिय सिद्धान्त था कि जो कुछ ज्यादती हो रही है, सआद्‌ 
महोदय को उसका पता हो जाए तो न हो । बहुत वाद में चलकर लोकमान्य तिलक 
का कांग्रेस में पदार्पण हुआ, पर तिलक का कऋन्तिकारी व्यक्तित्व काग्रेस के बाहर 
उनके द्वारा किए गए कार्यों, वक्‍तव्यों तथा लेखों के कारण चमका। गांधी जब 
99 में जलियाबाला बाग हत्याकाड की स्थिति से उत्पन्न राजनैतिक शून्यता को 
भरकर अपना असहयोग मन्त्र लेकर सामने आए और उन्होंने जूलियस सीजर की 
तरह “मैं आया, मैने देखा और मैंने विजय पाई” के रूप में कांग्रेस पर कब्जा कर 
लिया, तब काग्रेस अलबत्ता एक जंगजू सस्था हो गई। पर सीमित अर्थों में । 
इसलिए सर संयद अहमद डर गए, तो सिर्फ इस बात से डरे होंगे कि उसमें 
हिन्दुओं की बहुसद्या है और वे जो कुछ माग रहे हैं, वह यदि आंशिक रूप से 
मिलता चला गया, तो उसका अधिकाश हलवा-मांडा हिन्दुओं को ही मिलेगा। 
दूसरे शब्दों में, उनका स्ष्य यह था कि अत्पर्सव्यक होते हुए भी जो कुछ मिले, व 
मुगलमानों को मिले | स्मरण रहे कि काग्रेस के उस समय के नेताओं और अलीगड 
पथ के नेताओं को जनता के बारे में कोई चिन्ता नहीं थी, वे केवल मध्यम वर्ग की 
मीपरियों के बारे मे बिस्तित थे। सर सैयद चाहते झि ये नौकरियों मुस्लिम मध्य- 
बर्गे के युयकों को मिलें । इसमे अदृश्य रूप से यह बिचार भी काम कर रहा था कि 
मुश्लिम ही अंग्रेजों के पहले शासक थे। अंग्रेजों के आगमन के समय कैसे किस ह॑द 
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तक उनका शासन (लालकिला और जामा मस्जिद के इरदे-गिर्द) तक सीमित था, 
उसका हम बार-बार वर्णन कर चुके है । 


उर्दू-हिन्दी का प्रश्न 


एक दूसरी वात जिससे सर सँयद प्रभावित हुए वह है उर्दू के मुकाबले हिन्दी 
के उत्थान का प्रारम्भ । मजे की वात है कि हिन्दी की इस अगडाई लेकर उठ खड़े 
होने में हिन्दुओं का उतना हाथ नहीं था । 

सरकारी “भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, दूसरी जिल्द, 
पृ० 37 के अनुसार : 

“सरकारी हलकों में वहुत-से अफसर मुसलिम सम्प्रदाय के विरुद्ध पूर्वाग्रही 
थे और वे मुसलिम सस्कृृति के कई पहलुओ पर अकृपा रखते थे। उन्‍्नीसवी सदी के 
प्रारम्भ में फोर्ट विलियम कालेज में आधुनिक भारतीय भापाओ---बगला, मराठी, 
उद्दू के गद्य को विकसित करने के प्रयास हुए। इन भाषाओ मे ऐश्वर्यशाली काव्य- 
साहित्य होने के कारण कार्य आसान रहा । पर कालेज के अधिकारियों को ऐसा 
लगा कि फारसी लिपि में लिखित और फारसी शब्दावली और कविता मे प्रभावित 
उर्दू मुख्यतः शहरो में चालू होने पर भी जनसमूह की भाषा नही मानी जा 
सकती । इसलिए उन्होंने ऐसा गद्य विकप्तित करने का वीड़ा उठाया, जो फारसी 
उपादानों से मुक्त हो । इस प्रकार हिन्दी (खड़ी बोली) का जन्म हुआ। उस युग में 
खड़ी बोली में कोई कविता नही थी और इसका गद्य ऐसा बनाया गया कि यह 
उद् की एक शैली हो गई, जिसमे सस्कृत शब्दों ने फारसी शब्दों का स्थान ले 
लिया। पहले यह कुछ अटपटा लगा, पर शीघ्र ही इस भाषा को गद्य और पद्च, 
दोनों में अभिव्यक्ति की सरलता प्राप्त हो गई और यह साहित्य की भाषा वन 
गई ।7 

अग्रेज अफसरों ने इस मुहिम को जोर पहुंचाया। सी बेली ने सरकार को 

सलाह दी कि कचहरियों और दफ्तरों में हिन्दी धीरे-धीरे चालू की जा सकती है 
और की जानी चाहिए। उन्होंने कारण जो दिया, वह अजीब है, “क्योंकि नागरी 
के मुकाबले फारसी बहुत आसानी से बदली जा सकती है, इसलिए कानूनी दस्ता- 
वेज मे जालसाजी ओर वेईमानी कम की जा सकती है ।” (वही, पृ० 372) बिहार 
के अंग्रेज राज्यपाल (87]-74) ने प्रान्व के विद्यालयों तथा कचहरियों से 
फारसी लिपि निकालने की चेप्टा की । उन्होंने आधिक, सामाजिक कारण देकर 
कहां, “विहार के लोग गरीब, वेआवाज और दलित हैं ओर जब तक नागरी या 
कंथी लिपि में लिखित देश की भाषा कचहरियों में नहीं चलेगी, तव तक वे अमला 
जमीत्दार, मिल के मालिक और पुलिस के हाथों शोपित होते रहेगे ।” 
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स्वीकृत हुए थे। उन्होंने जिस प्रकार से बंगाल की साम्प्रदायिक समस्या को सुल- 
झाया, वह आज भी एक उदाहरण समझा जा सकता है । बगाल में मुसलमान वहु- 
संख्यक सम्प्रदाय था, पर कई कारणों से वे शिक्षा और राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े 
हुए थे । यद्यपि उनकी सख्या आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक थी, फिर भी उन्हें 
सरकारी नौकरियों का 30 प्रतिशत स्थान मिला हुआ था। सी० आर० दास बहुत 
भारी वस्तुवादी थे और उन्होंने फौरन यह देख लिया कि यह समस्या आधिक है। 
उन्होंने यह महसूस कर लिया कि जब तक मुसलमानों को अपने आथिक भविष्य के 
सम्बन्ध मे जहरी आश्वासन नहीं मिलता, तव तक वे पूरे हृदय से कांग्रेस में 
शरीक नही ही सकते। इसलिए उन्होंने एक घोषणा की, जिससे न केवल बंगाल 
पर बल्कि सारे भारत पर बडा प्रभाव पडा | उन्होंने यह कहा कि यदि कांग्रेस 
के हाथ में बगाल की राज्यशबिति आए, तो वह नई मियुक्तियों में से 60 प्रतिशत 
मुसलमानों के लिए तब तक सुरक्षित रखेगी जब तक कि उन्हें आबादी के अनुसार 
उचित प्रतिनिधित्व नही प्राप्त हो जाता । बह कलकत्ता कारपोरेशन के सम्बन्ध में 
और भी आगे बढ गए और उन्होंने यह कहा कि इसी आधार पर नई नियुवितयों 
में से 80 प्रतिशत मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। उरहोने यह बताया 
कि तब तक मुसलमानों को वगाल में सच्चा लोकतत्न प्राप्त नही हो सकता। एक बार 
असमानताए दूर हो जाए, तो मुसतमान दूसरे सम्प्रदायो के साथ वरावरी के दर्ज 
पर प्रतियोगिता कर सर्केगे और तब किसी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता गढ़ 
होगी। इस साहसपूर्ण घोषणा ने बगाल कार््रेस को जड़ से हिला दिया । बहुत-े 
कांग्रेसी नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया और दास के विरुद्ध एक अभियान 
शुरू किया। उनपर मौऊावादी यहा तक कि मुसलमानों के साथ पक्षपात करने 
का आरोप लगाया गया, पर वह अचल-अटदल बने रहे । उन्होने सारे प्रान्त का 
दोरा किया और अपना मत लोगो को समझाया । बगाल तथा बाहर के मुसमाना 
पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पडा । सेरा विश्वास है कि यदि वे अकाल मृत्यु से 
न मर जाते, तो वे भारत मे एक नया वातावरण प्रस्तुत्त कर जाते। यह बहुत ही 
दु पा वी बात है कि उनके मरने के उनके अनुयायरियों में से कुछ लोगों ने 
उनकी इस ह्विति पर हमला फिया और उनकी घोषणा को अस्वीकार कर दिया 
गया। परिणाम यद हुआ कि बंगाल के मुसलमान काग्रेस से हटने लगे और देश है 
बटवारे के पहले थीज वो दिए गए।” 
गहां रककर यह बता दिया जाएं कि मौलाना का यह चिन्तन भी बेवल 
मध्यम यगे तक सीमित है। आम हिस्दुओ और सुसलमातों पर न दास ने सोचा, से 
मातानला ने । 
दूगरी बात जो मौलाना ने सरदार पटेल के सम्यस्ध में लियी हैं. बह यहे है 
हि जब अलारिम सरकार बनी, तो मौठाना चाहते थे छि शक पारगी उसमें लिया 
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जाए ताकि जिन्‍ना की तरफ से यह जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस हिन्दू सस्‍्था है, 
उसका मुहतोड़ जवाब हो। सरदार पटेल पर यह भार सौगा गया कि वे योग्य 
पारसी का नाम बताएं। इसपर उन्हींने एक श्री भावा रा नाम दिया और वे 
अन्तरिम सरकार में ले लिए गए । पर बाद को पता लगा कि वह कुछ भी नहीं है, 
न पारसियों के नेता है, न राजनीतिज्ञ है। मौलाना में लिखा है कि वह इसलिए 
लिए गए थे कि वह सरदार पटेल के बेटे के मित्र थे । 
तीसरा जबर्दस्त आरोप जो मौलाना ने सरदार पटेल के विरुद्ध किया था, 
वह यह कि देश-विभाजन के मामले में सबसे पहले माउण्टवेटत के विभाजन- 
सम्बन्धी प्रस्ताव के जो शिकार हुए, वह सरदार पटेल ही थे ! शेषोक्त बात को 
आरोप माना जाए या गुण, यह तो बाद की घटनाओं को किद्त प्रकार व्याख्या की 
जाती है, इसपर निर्भर है। मौलाना की व्याउप्रा तो यह है कि विभाजन रोका 
जा सकता था और कुछ लोगो की गलतियों के कारण ही विभाजन हुआ | पर यह 
कथन पूर्ण रूप से मान्य ही किया जाए ऐसी कोई वात नही । सामाजिक शक्तिया 
व्यक्तियी की इच्छाओं के जरिये से प्रतिफलित होती हैं, पर एक-दो या दस-बीस 
व्यक्तियों की इच्छा सामाजिक शक्तियों को बदल सकती है, यह सिद्धांत बहुत 
लचर है। उदाहरणस्वरूप मौलाना ने नेताओं की इस सम्बन्ध में जो मलतिया 
गिनाई है, उनमे एक गलती श्री जबाहरलाल की गरिनाई है, जिसमे यह कहा गया 
है कि उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में कोई वक्‍तव्य दे दिया, जिससे जिन्‍ना को फिर 
से सारे मामले को उठाने का मौका मिल गया और फिर से देश के विभाजन का 
नारा, जो इस बीच मे दव गया था, उठाया गया। 
यहा हम कोई अन्तिम फैसला बिना दिए ही यह कह सकते है कि यदि केवल 
णहाने की ही बात थी, तो जिन्ना को उक्त बहाना नही तो कोई और बहाना मित्र 
जाता । जब अग्रेजो कै द्वारा भड़काई जाकर मुस्लिम लीग इसपर तुली हुई थी कि 
मुल्क को विभाजित करना है और जब अविभकत भारत के मुसलमान चाहे बहकाए 
हो या चाहे जिस प्रकार हो इस नारे के पीछे चल रहे थे, तो फिर बहानों को 
कहा तक रोका जाता ! कोई न कोई बहाना तो मिल ही जाता | यदि एक 
पुलिस कर्मचारी गोड के सस्मरण का विश्वास किया जाए, तो जिन्‍ना को उन 
दिनों बरावर ब्िटिश गुप्तचरों के पत्र मिल रहे थे। विभाजन रोका जा सकता था, 
पर उसके लिए नये संग्राम की जरूरत थी। नेहरू ने एक अग्रेज लेखक से यह 
स्वीकार कर कहां था कि हम बुड्ढ़े हो चुके थे, हमारे लोग आगे जेल जाने को 
तैयार नहीं थे। दूसरे शब्दों मे, काग्रेसी नेता अब मोज मारना चाह रहे थे। इसका 
पूरा ब्यौरा मैंने 'भगतसिह और उनका युग' में दिया है। 
व्यक्ति सामाजिक घवितयों को आगे बडा सकता है तथा पीछे हृदा सकता 
है, पर एक हंद तक ही। हमारे न्‍्वतस्त्रता आन्दोलन के सम्दन्ध में इसी प्रकार मुह 
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प्रान्तिकारी लेखक यह लिखते है कि प्रथम महायुद्ध के जमाने में फोजीं को काफी 
हृद तक मिला लिया गया था, कान्ति हो ही जाती, पर एक व्यक्ति ने सरकार को 
विद्रोह की तारीख बता दी, इससे सारा काम गरड़बड़ा गया। यह बिलकुल गलत 
बात है या अघूरी वात है । असली वात तो यह है कि फोजें पूरी तरह तैयार नही 
थी इत्यादि-इत्यादि। जनता तैयार होती और फौजे तैयार होती तो एक व्यक्ति 
कृपानसिह की मुखबिरी से कुछ न होता। 

एक आदमी ने सारा काम गड़बड़ा दिया, इस सिद्धान्त के विरुद्ध हमें एक 
बहुत मजेदार ऐतिहासिक तथ्य मालूम है, वह यह्‌ कि जब 97 में रूस में ऋन्‍्ति 
हुई, तो यह क्रान्ति बोलशेबिक दल की केन्द्रीय समिति के नेतृत्व में हुई, या थों 
कहना चाहिए कि जब क्रान्ति हुई तो उक्त केन्द्रीय समिति उसका मेतृत्व अपने 
हाथी में उठा लेने के लिए तैयार थी और उसने नेतृत्व ग्रहण भी कर लिया। जब 
ऋन्‍्ति के बाद पुलिस के सारे कागजात देखे गए, तो यह मालूम हुआ कि दल की 
सर्वच्चि समिति के अन्दर सदस्य के रूप मे जारशाही का खुफिया मौजूद था| यानी 
उसके जरिये से जार की सरकार को सारी वातें मालूम होती थी । फिर भी क्रान्ति 
कहां रुवी ! जब सामाजिक शक्त्तियां तगडी होती है तो दो-चा र-दस आदमियों 
की बैवकूफिया या गततिया यहां तक कि विश्वासघात से कुछ नहीं आता-जाता। 
हा, धारम्भिक सोपान में ये बाते एक हृद तक असर दिखा सकती हैं, पर वह इसलिए 
कि उस समय सामाजिक शक्तिया कमजोर होती है । 


भारत का विभाजन 
भारत का विभाजन होना अच्छा रहा या बुरा, इसपर भी सुझाव के रूप 
मे दो बातें कही गई थी, “भारत के विभाजन के वाद से हम बहुत कुछ सीय 
चुके है और देय चुके है। आयरलैण्ड और जमंती के दो टुकड़े पहले ही से थे और 
वियतनाम के भी जब से दो टुकड़े हुए, साइप्रस के भी दो टुकड़े होते-होंते बच गए। 
तो बया इस हालत में हम केवल पुराने दरें पर ही सोचते रहेगे और भारत के 
विभाजन का दोष दो व्यक्तितयों (गांधी-पटेल और जिन्‍ना) पर ही लादेंगे या कि 
सामाजिक शक्षितयों पर ? अग्र हम योडे में यह देख लें कि यदि देश का विभाजन 
न होता तो बया होता । आज इसमें किसीको भी सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है 
कि हम सम्पूर्ण रूप से स्वतस्त्र हैं, स्वतन्त्र इस अर्थ में कि हमपर या हमारी सर- 
कार पर किसी भी विदेशी सरवार का कोई निर्भयात्मक प्रभाव नही है, यानी हम 
जो भी फँसला करते हैं, वह गलत हो या सही, हमारा मस्त्रिमण्दल तथा हमारी 
गगई उसे रस्ती है। पर यदि सुस्लिम लीग और कांग्रेस वी संयुक्त सरकार बनती, 
जैसा कि देश सपदुस्त रहते की हालत में अयस्य होता, तो यह निश्चित है कि 
मुस्तिम सींग ये अधियांश नेता अंग्रेजों के पुराने नोकर या पिट्ट, होने 
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उनके जरिये भूतपूर्व शासकों का दवदवा हमपर बना रहता और हम कोई भी 
वात स्वतन्त्रता के साथ नही कर पाते । उस हालत मे हम भले ही संयुक्त होते, पर 
स्वतन्त्र कभी न होते। इसपर और ब्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है। इसके 
अलावा दूसरी बात यह थी कि उस समय कांग्रेस अपनेको किसी सग्राम के लिए 
सैयार नही पा रही थी। मुस्लिम लीग के प्रचारकार्य ओर आम मुसलमानों के 
उसके बहुकावे में आ जाने के कारण सग्राम कहां तक छिड़ सकता, यह भी सदिग्ध 
है । कही वह दगों मे तो परिणत न हो जाता ?” 

अब एक बात वाद के इतिहास को देखकर कही जा सकती है। वह यह कि 
जिन्‍ना तथा उस पीढ़ी के कट्टर मुसलमानों ने अग्रेजी के साथ मिलकर या अंग्रेजों 
के भड़कावे में आकर पाकिस्तान तो वनवा लिया, पर उससे उन्होंने करोडों 
मुसलमानों को हमेशा के लिए दोजख में डाल दिया | कथित इस्लामी व्यवस्था में 
आम मनुष्य को बरावर सब तरह के अधिकारो से वचित किया गया है। भारत ने 
बांगला देश के क्रान्तिकारियों की सहायता कर पाकिस्तान के पूर्वी उपनिवेश को 
स्वतन्त्र कर दिया था, पर मुजीब के नेतृत्व में यह स्वतन्त्रता केवल साढ़े तीन साल 
चल्ली । अब हमारे दोनों तरफ अधिनायकंवाद है। फिर भी भारत के कितने 
मुसलमान लेखक, मेता पाकिस्तान बनना गलत था, मुसलमानों का उस प्रक्रिया से 
चेडा गरक हुआ--यह मानते है ? अनेक मुसलमान परिवारों को देखने पर पता 
चलता है कि वे दोनों दुनिया (पाकिस्तान और भारत) के मजे लूटते हैं। एक 
भाई यहा वाइसर्चप्तेलर रहा, तो दूसरा कराची में। यह तोसव हुआ पर 
पाकिस्तान में मुस्लिम जनता को वे अधिकार प्राप्त नहीं रहे, जो भारत के 
मुसलमानों को प्राप्त हैं । 


पांचर्वा अध्याय 
सेब्र॒ुपुरुष इ्यामजी कृष्ण वर्मा 


झून्‌ 857 के 4 अक्तूबर के दिन भारत के पश्चिम में स्थित कच्छ रियासत के 

मान्दवी नामक गांव में उनका जन्म घांसाली परिवार में हुआ घा। उस समय 
कौन जानता था कि वह आगे चलकर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के इतने बड़े विद्ान और 
आन्तिकारी होंगे। उनको प्राथमिक शिक्षा गाव में हुईं। इसके याद वह पढने के 
लिए भुज के विद्यालय में भेजे गए। 867 में उतकी माता जी का देहास्त हुआ । 
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तब उनके पिता रोजी-रोदी की तलाश मे वम्वई पहुंच गए, और वहां उन्होंने एक 
सादागरी दफ्तर मे नौकरी कर ली। उस समय यह प्रश्न उठा कि इस बच्चे का 
लालन-पालन कैसे हो । तव उनकी नानी सामने आई। पर श्याम जी के विता को 
यह व्यवस्था पसन्द नहीं रही और वह चाहते रहे कि वम्वई में रखकर वच्चे को 
अच्छी तरह शिक्षा दी जाए। बात यह है कि उन दिनो साधारण प्रकार की शिक्षा 
तक की सुविधा भी राजधानी के अलावा कही नही थी। श्यामजी के पिता अपनी 
इच्छा पूर्ण नहीं कर सके, क्योंकि वम्बई में रहने का खर्च बह उठाने में असमर्थ थे 
और उनकी आय बहुत थोडी थी बाद को श्यामजी की प्रतिभा का चमलार 
देयकर एक भाटिया व्यापारी को दया आ गई और उनकी मदद से श्यामजी अपने 
बेदे को बम्वई लाकर पढाने में समर्थ हुए। वहां उन्हे विलसन हाईस्कूल मे भर्ती 
कर दिया गया। इस प्रकार श्यामजी अग्रेजी शिक्षा और आधुनिक जगत्‌ के दायरे 
में आ गए। है 
श्यामजी पढने-लियने मे बहुत तेज निकले। उनकी प्रगति देखकर उनके 
शिक्षक बहुत खुश हुए। जिस धवी व्यक्ति मयुरादास में उनको सहायता दी थी, 
उन्होने बीच मे पडकर पुरोहित वंश के विश्वताथ शास्त्री को किसी तरह पढा 
लिया और यह कहा कि आप इस बच्चे को अपनी संस्कृत पाठशाला मे ले लें। 
ध्यामजी विलसन स्कूल में भी बहुत अच्छे छात्र रहे, साथ ही वह संस्कृत पाठशाला 
में भी पढ़ते रहे । इनका अग्रेजी का ज्ञान अच्छा हो गया था, साथ ही बहू अत्र 
सम्झत भाषा में भी पारगत हो गए। उन दिनो सारे गुरोप में सास्ट्त भाषा के 
प्रति प्रेम बल्कि कौतूहल जागरित हो रहा था। अब तक लोग यह समझते थे हि 
भारत एक प्राच्य देश है, उसकी सम्यता और संस्कृति के विपय से लोगों को बुत 
कम मालूम था; पर जब पश्चिम के विद्वान सस्झृत भाषा के सम्पर्क में आएं, तो 
उन्होंने देखा कि सस्झत भाषा न केवल साहित्य और अन्य विषयों में ऐग्वर्यशाली 
है, बल्कि शायद सस्कृत भाषा ही वह भाषा है जिससे सारी भाषाएं निकली हैं। 
कहना ने होगा कि इस कारण लोगो का ध्यान इस तरफ बहुत अधिक गया और 
पश्चिम के विद्वान दस राम्बन्ध सें खोत करने लगे कि कौन-सा ऐसा भारतीय 
विद्वान है नो सस्पत भाषा को अच्छी तरह समझता हो और साथ ही अग्रेणी के 
जरिये से उसके सम्बन्ध में लोगों को ज्ञान दे रायता हो । ;। 
मद्यपि देखा जाए तो श्यामजी का हाईस्कूल में भर्ती होना उतता मटत्वरूर 
नहीं रहा, जियना महत्वपूर्श वि सम्दत पाठयाया में भर्ती होता रद्वा कयोडि समईत 
भाषा पे ज्ञान की ही ददौवा वह पस्चिम के विद्वातों के सम्पर्द में आ से, और 
उततों विदेशों से जाने का सोरा मिला, जद्ा जाकर उनकी आये सुल गई और 
बट समग सह कि सत्यन्त प्राचीनकाल से सम्य होते पर भी हमारी बद् तभी हो 
सरायी है जयात हलारा देश स्पतन्ध हो जाए। 






52 / हा>जियारी आरोवत का बैवारिक इतिहास 


श्यामजी इतने अच्छे छात्र थे कि उनको जल्दी गोकलदास काहनदास छात्र- 
चृत्ति मिल गई, और अब उन्हे पहले का छोटा स्कूल छोड़कर एलफिन्स्टन हाई 
स्कूल मे भर्ती होने का मौका मिला। इस स्कूल में पढते समय भी उन्होंने अपनी 
घाक जमा ली और उनकी न केक्‍ल शिक्षकों, वत्कि बाहर के लोगीं में भी 
ख्याति फैली। इस ख्याति की बदौलत उनका छवीलदास परिवार के साथ 
सम्पर्क हो गया | सेठ छब्वीलदास उन दिनो बम्बई के बड़े धनी सेठ समझे जाते थे। 
उनके पुत्र रामदास श्यामजी के सहपाठो थे। इस नाते सेठ जी के परिवार से 
श्यामजी का प्रेम हो गया और वह वहा आवे-जाने लगे । जब सेठ जी के परिवार 
बालों को यह मालूम हुआ कि श्यामजी बहुत अच्छे छात्र और सच्चरित्र नौजवान 
है, तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि क्यों न इन्हे अपना दामाद वना लिया जाए। 
इसलिए वे उनपर ज्यादा ध्यान देने लगे और !875 में जब उतकी उम्र 8 
साल की थी, तथ उनकी शादी सेठ जी की 6 साल की बैटी भावुमती के साथ 
हो गई । 
श्यामजी प्रारम्भ से ही प्रगतिशील विचारों के थे । उन्होने देखा कि सस्कृत 
पढ़ने वाले लोग अवसर कुसस्कारों मे डूबे रहते है, और वह यह समझ गए कि 
उन लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही देश आगे नही बढ पा रहा है। दूसरी प्रथाअ 
में इस रामय जो कुछ हो रहा था उसपर भी उनका ध्यान गया। उन दिनों यह 
तर्क बड़े जोरों के साथ चल रहा था कि हिन्दू विधवाओं को शादी करने का अधि- 
बार प्राप्त हो या यही । यों वो मनुप्य के नाते उतका अधिकार था ही, पर प्रश्म 
यह था फि शास्त्रों की दृष्टि से हिन्दुओं की विधवाओं को फिर से शादी करने का 
अधिकार है या नही । श्यामजी ने देखा और इस सम्बन्ध में अध्ययन किया, तो 
नि अपनी प्रगत्तिशील मनोवृत्ति के कारण उन लोगो का साथ दिया जो विघवा- 
विवाह में विश्वास करते थे। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण निकालकर सस्क्ृत के 
ण्डिवों को समझाना शुरू किया । मतीजा यह हुआ कि तर्क-वित्र्क का एक बहुत 
बढ़ा बवण्टर यड़ा हो गया। चारों तरफ उनकी र्पाति इस रुप में फैव गई कि 
कम उम्र होते हुए भी संस्कृत में लिखे हुए शास्त्रों पर अच्छा अधिकार है और 
साथ ही बह विधवा-विवाह के प्रचारक हैं। इसके अलावा श्यामजी की एक 
ग्याति और फंसी वह यह छि वह धाराम्रवाह संस्कृत में माथण दे सतते थे। इस 
प्रकार श्यामजी ने अपनी प्रतिभा के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि संस्कृत उनके 
लिए मृत भाषा नही है, वल्कि सस्कृत का उचित अभ्यास करने पर बह लोगों के 
लिए मागू भाषा भी बन सकती है। 
उनकी यह ययाति केवल भारत मे ही व्याप्त नहीं रही वरिक आवशगफोर्ड 
सके पहुँची। उन्ही दिनो आकसफोड के प्रसिद्ध संस्कृत सतीपी मोनियर विलियम्स 
आरत आए । बह इमीलिए आए थे कि सस्दत के विद्वानों का परियय प्राप्त किया 
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जाए। उन्होंने जब श्यामजी को धाराप्रवाह संस्कृत और अंग्रेजी में भाषण देते हुए 
सुना, तो यह निश्चय किया कि उन्हे आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने सहकारी 
के रुप मे बुला लिया जाए। उन्ही दिनों और भी बहुत-सी बातें हुईं जिनमें सबसे 
उल्लेयनीय घटना यह है कि 875 के 0 अप्रैल को स्वामी दयानन्द से उनको 
भेंट हुईं। स्वामी दयानन्द उन सुधारकों में थे जो संस्कृत व्याकरण के लचीलेपन 
का फायदा उठाकर वेदों की नई व्याख्या करके भारत को सुधार के मागे पर ले 
जाना चाहते थे । श्यामजी कृष्ण वर्मा को दयानन्द से बहुत प्रेरणा मिली, और उन्हें 
इस बात की खुशी हुई कि वह जिन विचारों का पोषण करते है, दयानन्द भी लग- 
भग उन्ही विचारों का पोषण करते है॥ वाद को उन्होने अवश्य यह महसूस किया 
कि केवत धाप्िक प्रवचन और धा्िक संगठन से ही काम नही चलेगा, बल्कि और 
बातें करने की भी भपेक्षा है। पर यह बात बाद की वात है जिसे हम ययात्थाव 
चताएंगे। 

876 मे श्याभजी की आंखें एकाएक यराब हो गईं। नतीजा यह हुआ कि 
उन्हें एकदम पढना-लियना बन्द कर देना पडा । पर खैरियत यह है कि जत्द ही 
उनकी आये ठीक हो गईं और वह फिर पढाई करने लगे। जिन दिनों उनकी भाये 
ग्रराव थी, उन्ही दिनो उन्होंने मट्रीक्यूलेशन की परीक्षा दी। पर वह ठीक से 
परीक्षा दे नही पाए, जिसका उन्हे बडा गम रहा। स्वामी दयानन्‍्द यह चाहते थे 
कि श्यामजी उनके साथ हो जाए, आर्यसमाज का प्रचार करें। पर श्यामजी और 
अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए वह इसपर राजी नही हुए। सच्ची बात तो 
यह है कि वह आयंसमाज से अवश्य प्रभावित हुए, पर यह आयेसमाज का प्रचा- 
रफ घनना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि संस्कृत थ्ान का प्रचार किया जाए, 
इस उहेश्य से उन्होंने 877 से लेकर 878 तक, दो सालों तक, देश के विभिले 
स्थानों में जाकर धर्म और सस्द्धत भाषा के साहित्य पर व्याय्यान दिए । 

मोनियर विलियम्स ने उन्हें जो आज्ञा दी थी, वह व्यर्थ नही गई। 879 
के मार्च में प्यामणी ृष्ण वर्मा एम० एग० इण्डिया से इंगलैण्ट रवामा हो गएं, 
और यहां जाकर उन्होंने अपनेक्रो एक नये माहौल में पाया। वह अप्रैल में 
पटुंच गए। वहा उन्होंने पहले टेस्ट परीक्षा दी। इसके बाद मोतियर 
विसियम्ग ने उनकी वेलियोल कालेज में भर्ती करा दिया । श्यामजी से देखा हि 
शग प्रकार अग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हुए वढ बैरिस्टर भी बन सयते हैं। तदनुसार 
उन्होंने अपनेयों इनर टेम्पल इन्स ऑफ कोर्ट में भर्ती करा दिया। इधर तो * 
का पायत्म चलता रखा, उधर मोनियर विनलियम्स ने उनकी सहायता से आकर 
पोर्ड में भारतीय ससयान और पुस्तझासय साम से एक सस्या वी स्थापना करने 
की गसोसी। इस सस्वन्ध में विभिर्त खोगो वी राय सी गई और यद ठय टुआ हि 
प्रशिद स्पतिययों की सम्मानित सदस्थ बनाया जाए। इसी दिनो श्यामजी हीं 
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विद्वत्ता की ख्याति से कच्छ राज्य की ओर से उनको वाधिक 00 पौण्ड की एक 
छात्रवृत्ति मिली। इस प्रकार उन्हें इंगलण्ड मे रहने से किसी प्रकार की कोई 
असुविधा नही रही । वह अध्यापक विलियम्स से कुछ छात्रवृत्ति पाते थे। इसके 
अलावा वह अब कच्छ राज्य की ओर से भी छात्रवृत्ति पाने लगे। आकम्तफोई में 
रहते समय उन्होने हर समय अपनी योग्यता बढाई । उन्होंने ब्रिटिश संग्रह्मलय में 
मौजूद संस्कृत ग्रन्थों को टटोलना शुरू किया और वह उनका पाठ प्रस्तुत करने 
लगे। साथ ही कुछ अग्रेज भी उनसे निजी तौर पर संस्कृत पढने लगे। इंगलैण्ड में 
उन दिनों सस्कृत-चर्चा के लिए एक छोटा-सा गुट पैदा हो चुका था, यद्यपि यह 
याद रहे कि इगलैण्ड का गुट यूरोप के इस प्रकार के गुटो मे सबसे छोटा था। वह 
इन गुटों मे वरावर संस्कृत भाषा और वेद तथा शास्त्रों पर व्याख्यान देते रहे। 
जिस अंग्रेज विद्वान को जो भी कठिनाई आती, वह आकर उनके सामने रख देता 
था और वह उन्हें सस्कृत शास्त्रों के सम्बन्ध में अच्छी तरह समझा देते थे । 

श्यामजी ]883 में आकस्रफोर्ड के स्नातक हो गए। इस प्रकार अब उनके 

लिए यह सम्भव हुआ कि वह आक्सफोर्ड में ही अध्यापक लग जाएं। यो तो अपने 

ज्ञान के कारण वह पहले ही अध्यापक हो सकते थे, पर कुछ तकनीकी प्रतिबन्ध 

ऐसे थे जिनके कारण विना स्नातक हुए वह अध्यापक नही हो सकते ये। स्मरण 

रहे कि इसके पहले ही उन्होने ।88] में भारत सचिव की ओर से वलिन में होते वाले 

प्राच्य सस्क्ृत के विद्वानों के सामने अपनी धाक जमाई और लोग उनके विपय में 

और भी कौतूहल रखने लगे। जिस साल वह आक्सफोई के स्तातक हुए, उस्ती 

साल बह हाल॑ण्ड के लाइडेन मे होने वाले प्राच्य काग्रेस में भारत के प्रतिनिधि के 

रूप में रहे। उन सारे अवसरों पर श्यामजी हृष्ण वर्मा को बहुत यघ्न प्राप्त हुआ 

और यूरोप के सस्कृत के विद्वान उनकी तरफ पथ-श्रदर्णन के लिए देखने लगे । 


प्रथम क्रान्तिकारी आवसफोर्ड स्नातक 


यह एक बहुत मजे की वात है कि श्यामजी आक्सफोर्ड के प्रथम भारतीय 
स्नातक थे । साथ ही वह आधुनिक भारत के प्रथम त्रान्तिकारी कहे जा सकते हैँ। 
यह हम पहले ही बता चुके है। जब वह इस तरह से यथ में मण्टित हो गए, तो 
883 के अन्त में वह भारत आए और भारत में केवल 3] महीने रहे। 
अब को बार वह अपनी पत्नी भानुमती को भी अपने साथ लेते गए। इसके बाद 
उन्होंने वैरिस्टरी की परीक्षा दी, जिसमें वह पास हो गए। फिर वह यह समझ गए 
कि भारत मे ही उन्हें कार्य करना चाहिए। वह भारत लौट थाए और मन 885 
के ]9 जनवरी को बह वम्बई हाईकोर्ट में वे रिस्टर हो गए । उनकी ख्याति चारों 
तरफ फँल गई थी ओर लोगों ने यह जान लिया कि यह इगेण्ड में बहुत दिनों रह 
चुके हैं, इमलिए बह अग्रेजों को अच्छी तरह समसझने है। इसलिए एक राजा ने उन्हे 
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अपना दीवान वना लिया । वहां वह 888 तक टिके, पर तवियत खराब हो जाने 
के कारण वह वहा से चलकर वम्बई पहुचे । कुछ दिनों तक वह अजमेर में भी 
बेरिस्टरी का कार्य करते रहे । यह एक मार्क की वात है कि यद्यपि श्यामजी कृष्ण 
वर्मा बहुमुखी विद्वान थे, पर वह व्यवसाय को भी अच्छी तरह समझते थे । उन्होंने 
इस बीच जो धन कमाया था उसे उन्होने वहुत-से कारोबार में लगा दिया और 
द्रस प्रकार उनकी धनराधि भी बढ़ती गई ) कुछ दिनों के लिए वह यह सोचते 
रहे कि यो वो इस देश में कुछ करने का मौका नही है, यदि वह किसी बडे देशी 
रियासत के दीवान बन जाए, ती वह बहुत कुछ कर सकते है और जनता की सेवा 
हो सकती है। इसी धारणावश उन्होंने 892 के 2: दिसस्वर को उदय५र 
रियासत के राज्य परिषद्‌ का सदस्य हीना स्वीकार कर लिया और 893 तक 
उस्टोगे अपना काम भी सभाल लिया। पर उन्ही दिनों उन्हें यह पता लगा कि 
उन्हें जूनागढ़ की दीवानी मिल सकती हैं। इसलिए उदयपुर के महाराजा ने परि- 
ददु की सदस्यता से मुक्ति दे दी। सन्‌ 895 की 6 फरवरी को श्यामजी ने जूनी- 
गठ में जाकर बहा की दीवानी का पद ग्रहण फर लिया । पर वहां जाते ही उन्होंगे 
यट समझ लिया कि जूनागट के नवाब प्रगतिशोल विचार के विरुद्ध है और वह 
केबल उन्हें अपने स्वार्थ की दृष्टि से रखना चाहते है। उन्हे कई तरह के कडवे 

अनुभव हुए ओर बह समझ गए कि मैं यहा पर रहकर भले ही धन कमा लूं, पर 
अपना कोर्ट भी कार्य नहीं कर सकता । इस प्रकार निराश होकर 897 के बीच 
में बह जूतागट की दीवानी से लग हो गए और उदयपुर लौटने के बजाय उत्होंने 

है सोचा कि एक बार और दगलैप्ड की यात्रा करती चाहिए । इसलिए बह तीन 
महीने देः रिए ही बहा गए पर घटनाचकर ऐसा हुआ कि बाद को उन्हें भारत 
हमेशा के लिए छोड देना पट । 
अगल में वात यह है कि बह वस्वई में रहते समय ही क्रास्तिकारी विचारों 

या प्रचार करने लगे थे। वह इंगलैण्ट मे रहते समय इस वात को अच्छी तरढ 

समग गए ये कि हम प्राचीवराल में चाहे जितने सम्य और समृद्ध रहे हो, इसे 

गम के पराधीनता के कारध विस्य में हमारी कोई इज्जत नहीं है। 





शानोस्मेध 

बाद को रपासजी हृष्ण वर्मा ने सस्मरण लिखते हुए यह स्पप्ड रुप गे मठ 
दिया हि "| 897 में नाइट बतयु गिरफार हो याद और तिल पद जो मुगरदमा 
चपा, उससे मुर्ण यट विश्यास हो गया जि गिटिंग भारत में बैयविता सवाल तर 
का कोई शूप नहीं है और से बा सम्राचारपत्रों को कोई स्वास्या प्र शव 
विहिंग न्याय भी एप धोधा है । दस कारध मैं अपना देश छो 








देश छोटकर पंगनैफ्ट मे गा 


दंगा। धर हाय ही में मैंते मेड देधा ति इगरेहेट में भी सेरे लिए गालि और यार 






$6 ? आडिशारी आन्‍हेप पा ये यारिक दविहास 


से वबचकर रहना सम्भव नही है, इसीलिए मैं इगलेण्ड छोडकर पेरिस में आकर 
रहने लगा ।” 
इस सस्मरण से पता लगता है कि इसमे कोई सम्देह नही कि यदि वह भारत 
में रहते, तो वह ग्रिरपतार कर लिए जाते और उनका अन्त किसी जैेस मे या 
अण्डमान में होता, या उन्हें इतनी लम्बी सजा होती कि लोग “उन्हें भूल जाते। 
जैसा कि क्रान्तिकारी इतिहास में वार-वार हुआ है, सैकडों राजनैतिक प्रतिभाए 
जैल मे सडकर नप्ठट हो गई या फासी के फन्दों मे थोडी देर तक ज्योति फैलाकर 
लुप्त हो गई । इस दृष्टि से देखा जाएं तो उनका इग्रलेण्ड में चला जाना बहुत 
अच्छा हुआ । 
वह लन्दन में पहुंचकर इनर टेम्पल रेजिडेन्शियल चंम्वर मे रहने लगे । वहां 
उन्होंने अपने ढग से त्रान्तिकारी प्रचारकार्य शुरू किया। उस समय सबसे बड़ा 
प्रचार यही था कि भारत स्वतन्त्र होने का हकदार है और पादरियों ने जिस प्रकार 
से भारत को एक अमभ्य और पिछडा हुआ देश करके चित्रित किया है, भारत उस 
प्रवगर बग देश नही है। भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है और यद्यपि रूढियों के 
कारण भारत इस समय बहुत पिछड गया है, फिर भी भारत को स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिए। इस प्रकार का प्रचारकायं नरम दल के नेता भी इगलैण्ड में जाकर 
करते थे । पर श्यामजी और उन लोगों में फर्क यह था कि वह साथ ही साथ लदन 
में गए हुए भारतीयों को मगठित भी करते जाते थे 


सरदारसिह राणा 


उनके साथ मिलकर जिन लोगों ने लन्‍्दन मे काम्त किया, उनमें एक प्रसिद 
व्यक्ति सरदारप्तिह राणा हुए है। यह भी गुजरात के रहने वासे थे। बह डा० 
अविनाश भट्टाचायय के अनुसार यूरोप मे रहने वाले भारत के दूसरे प्रान्तिकारी 
थे। डा० अधिनाशचद्ध भट्टाचार्य उनसे मिले थे, जवकि वह सौराष्ट्र के तिमडे 
राज्य में अपने वाप-दादा के धर मे रह रहे थे। उस समय उनकी उम्र 89 वर्ष की थी | 

रारदारप्िह राणा श्यामती के लिए वहुत उपयोगी मिद्ध हुए । इसी प्रवार 
शक अन्य भारतीय वीरचन्द्र गाधी शिकागो दी प्रसिद्ध धर्म समद्‌ मे लौटते समय 
उनसे मिले थे। यहां यह बता दिया जाए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा केबल राजनैतिक 
कार्य कर रहे थे, यह वात नहीं। वह यह चेप्टा कर रहे थे कि उस समय यूरोप 
में प्रनलित बौद्धिक धारा के साथ अपनेको संयुक्त रखें। उन दिलों हर्ट स्पेस्सर 
की बड़ी धूम थी और दूसरे उदार मतयाते दार्शनिकों से भी श्यामजी कृष्ण वर्मा 
मिलते रहे थे। जब वीरचर् ग्राधी श्यामजी से मिले, तो उस समय जें० एम० 
पारिय आदि कई भारतीय मित्र भी उनके सांप मिले थे। ऐसा लगता है किये 
सोग उन दिनों को काप्रेस की नीति के विरुद्ध थे। इसके बजाए ये लोग इगर्णण्ड के 
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समाजवादी, आयरलैंड के लोकतान्त्रिक तथा दूसरे ऐसे लोगों से मिलते थे जो अपने 
देशी में स्वतन्त्रता आन्दोलन चला रहे थे । 

वे अन्तर्राप्ट्रीय घटनाओं के साथ भी अपनेको पूरी तरह सम्बद्ध रखते थे 
899 के लगभग दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल के जोहन्सवर्ग के पास जब एक 
सोने की खान का पता लगा, तब ब्रिटेन के व्यापारियों में इस बात की भगदड मच 
गई कि किसी तरह वहा पहुचा जाए और वहां सोने की खान पर कब्जा क्या 
जाएं । ट्रासवात एक स्वतस्त्र राष्ट्र था, पर व्यापारियों के भड़काने पर इंगलैण्ड की 
सरकार उस राष्ट्र पर इतना दवाव डालने लगी कि अन्त तक युद्ध की परिस्थिति 
आ गई और वहा के राष्ट्रपति सेनापति क्रुगर ने अग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने 
की घोषणा की । 
गांधी से भिड़न्त 

बोअर युद्ध भयकर रूप से चला । पहले वोअरों की जीत होती रही, जिसमे 
सारी दुनिया को आन्चर्य हुआ । आयरलैंड के लोग भी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे 
थे। उनमे गे कई लोग वोअरो की तरफ हो गए व अग्रेजों के विरुद्ध लड़ने 
सगे। दूसरे देश भी इगलैण्ड के विरुद्ध हो गए। यह न समझा जाए कि ये देश 
कोई दूध के घुरे हुए थे, बल्कि ये अंग्रेजों से जलते थे । इस सम्बन्ध में सबसे मर्ज 
दारी की बात यह है कि इस समय भारतीयों में से छुछ लोगों ने दूसरा दृष्टिकोस 
अपनाया और इसके फलस्वरूप श्यामजी कृष्ण वर्मा ओर मि० मौहनदास वर्मचरद 
गाधी यानी महात्श गांधी में भिडस्त हो गई । हम इस प्रकरण को डा० भद्टाचा+ 


के शब्दों में पेश करते हैं 





“हन्ही दिनो वाटाल में रहकर गांधी जी बैरिस्टरी कर रहे थे ओर उ76 
संदष्ट मम्मान भी प्राप्त हुआ था। उन्टोंने एक स्वयंसेवक सेवा का संगठन ग्यि 
भौर अंग्रेजी की इज्जत बदाने के लिए यात्रा करने के बाद युद्ध में भार्गे 
लिया। दममे बोभर स्रेतापति जनरल बोया और दूसरे बोअर सेनापति बहुत है 
स्थथित हुए। जब श्यामजी को यह खबर मिली, तो बट लगभग पागल हों गए? 





उनया यह बटता था शि जिस जाति ने अस्यायपूेंक भारतवर्ष पर अधितार कई 
श्या है और अवियेशे शासन और निर्तेग्ज शोषण के द्वारा भारत को गरीय बता 
दिया है और धयत के मार्ग पर से जाकर खा बर दिया है, उसका समर्थत स्यीर्य 
है एप छोटी-सी जाति को पैरों तते रदिते के सिए बव्िटेन वठियदध है। उस समय 
छपी सहाय के लिए गाधी भी ने जो याम धुर शिया है, बह विसठुल सावायविन 
ओर गासमशी-भरा है और न्‍्यायविरद है । इसे श्यासजी से स्पप्द शब्दों में प्रकट 
मरे दिया। दस प्रतनार शयामजी एग्रसे उग्र राष्ट्रवादी क्चिरों की ओर जाने लग ) 
अमरोता के आयरिश प्रजावर्तीय मुखायत्र गेसिक अमरीवन पत्र ने यद 
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लिखा, “नाटाल के भारतीयों का आचरण इतना निन्‍्दनीय है कि उसका भाषा 
में वर्णन सम्भव नही है। उन्होने अपने ऊपर अत्याचार करने वाली ब्रिटिश सर- 
कार की जिस तरह से सहायता की है, उससे भारतीयों की बेइज्जती हुई है।” 
अन्तर्राप्ट्रीय सही चिन्तन 
इस प्रकार श्यामजी का महत्त्व केवल यूरोप मे जाकर प्रचार करने वाले 
प्रमुख ऋ्राश्तिकारी के रूप में नही है, वल्कि उनके सम्बन्ध में यह बात भी कही 
जानी चाहिए कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी सही विचार रखते थे और इस 
सम्बन्ध में उनकी गांधी जी के साथ टक्कर हुई थी। अजीब बात यह है कि गांधी जी 
की जीवनी लिखते समय श्यामजी कृष्ण वर्मा के इस महत्त्वपूर्ण विरोध का किसी 
भी पुस्तक मे उल्लेख तक नही किया जाता, पर इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार 
शुरू से ही गांधी जी और क्रान्तिकारियों में विरोध का सम्बन्ध चल रहा था। 
शायद यही कारण है कि बाद को याघी जी मुह से क्रान्तिकारियों के त्याग और 
तपस्या की तो बराबर प्रशसा करते रहे, पर जहां भी उनसे बन पड़ता था, बह 
उन्हें हर तरीके से व्यावहारिक हानि पहुचाने से नही चूकते थे । 
उन दिनो, जैसाकि पहले बताया जा चुका है, ह॒वंर्ट स्पेन्सर की बड़ी धूम 
थी। सन्‌ 907 के 4 दिसम्वर फो मोल्डसं ग्रीन समाधि क्षेत्र में जब इस महान 
दार्शनिक को दफनाया गया, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा उस अवसर पर उपस्थित थे, 
और उन्होंने उतर अवसर पर एक भाषण देते हुए यह घोषणा की कि वह स्पेन्सर 
लेक्चरशिप के लिए एक हजार पौण्ड देना चाहते है। स्पेन्सर हर विपय में प्रयोग 
और प्रत्यक्ष पर जोर देते थे और वह अटकलपच्चू वाले भटकाव-मरे दर्शनशास्त्र 
के विरुद्ध थे। श्यामजी ने अपने टग से यह कोशिश की कि स्पेन्सेर वेः विचारों का 
भगवद्‌गीता और हिन्दू शास्त्रों के साथ समन्वय किया जाएं और उनका तुलना- 
त्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाए। 
जब सन्‌ 904 की काग्रेस के लिए लन्दन से सर विलियम बेडरवर्न भारत 
थाने लगे तो श्यामजी ने उनको यह बंग्य सोपा कि वह कांग्रेस मे उनकी एक सूचना 
पढकार सुना दें । इस सूचना के अनुसार 6 फेलोशिपों की धोषणा की गई थी। ये 
फेलोशिप इस प्रकार थे कि ]905, 906 और 907 में 2,000 रपये के 
हिसाब से सीन फेलोशिप दिए गए थे जिनका मामकरण हरवंर्ट स्पेन्सर पर हुआ 
धघा। इन 6 फेलोशिपों के अलावा वह दयानन्द रारस्वती के नाम पर भी एक 
फेलोशिप की घोषणा करना चाहते थे । विचार यह था कि इन फेलोमिपों से जो 
अच्छे छाप भारत से आएंगे वे देश मे सेवा करेंगे। इन फंलोशिपों वी एफ शर्त 
यह थी कि जो लोग इनको ग्रहण करेंगे, वे इंगलैप्ड आएगे और उन्हे यह प्रतिशा 
करनी पड़ेगो कि ये कोई सरकारी मौकरी नहीं स्वीशार करेंगे। उन्होंते हम सम्वन्ध 
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मे जो सूचना प्रस्तुत की थी, उसमें यह लिया था कि हर भारतीय का यह लक्ष्य 
होना चाहिए कि स्पेन्सर की इस वृत्ति की रक्षा की जाए। स्मरण रहे कि सर 
विलियम वेडरवर्न उन लोगों में थे, जिन्‍्हीने कांग्रेस को स्थापना को थी। वह 
बाग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा की यह सूचना 
वाग्रेस में पहकर नहीं सुनाई | खरियत यह है कि जब वह लौटकर लन्दन गए, तो 
उस्ोने स्यामजी को एक पत्र के द्वारा बताया कि, मैंने आपकी सूचना कांग्रेस के 
अधिवेशन में पढकर नही सुनार्ट । यही वही, वेडरवर्न ने यह भी लिखा कि इस 
प्रकार की सूचना को काग्रेस के अन्दर पढना अशोमन होता। श्यामणी पहले से 
यह ममसते थे कि वेडरवर्न शायद यह काम न करें, इसलिए उन्होने सूचता की 
प्रतिया भारतीय समाचारपत्रों को तथा शिक्षा संस्थाओं में भेज दी थी । 

इन्टी दिनो बगभग का आन्दीलन घुरः हुआ और देश में स्पतन्त्रता भँदीलत 
जोर पकटने लगा। अब यह आत्दोलन काग्रेस सस्था के बगावटी और सकुचित 
मध्यमवर्गीय वातावरण मे नहीं रह सका, वह जन आन्दोलन के रूप मे प्रकट होने 
लगा । इस आदोलनस को बल पहुचाने के लिए 905 की जनवरी से श्यामजी ने 
अपन अग्रेजी मासिक पन्न 'दण्टियन सोशियालिस्ट' (समाजशास्त्री) का प्रकागन घुर 
बार दिया इस पश्मिका का क्या मववाद था, इस सम्बन्ध में हम पहले ही सोड़ा-मा 
बसा चुडे है । पर यहां यह बसा देता आवश्यक है कि पत्रिका पर यह लिखा रहता 
था कि यर स्वतस्त्राा और राजनैनिक, सामाजिक और घामिक सुधार का मुक्त 
है। दंगे पत्तिका बी कापी धूम मच गई और लोगो में इसकी बड़ी प्रशंसा हुईं। भगते 
ही महीने श्यामजी एप्स वर्मा ने सन्देत के हाई ग्रेट इसाके में परीदे हुए एक भवन 
मे इव्टियम होम रूस सोसायटी नाग से एक संस्था की स्थापना की। इस सम्पा के 
फरेग्य उस प्रसार थे: 

(]) भारत में ट्रीमह ले की स्थापना । पु 

(2) छंग सद्ष्य की पृति के लिए एग्लैण्ट में गय तरह के व्यावद्वारिक कार्य 
करना । 

(3) भारत यी जनता में सयतवता सौर शप्ट्रीय एवसा के सम्बन्ध में शत 
या प्रतार मरना । 

दग मस्था के अध्यक्ष सपय शपामजी टुए और इसके उपाध्यक्षीं में सर दारगिद 
राधा, जे ० एग० प्रिय, आाइुल्ला सु/ररापर्दी और ग्ोस्रेज हुए । जै० सी० मुय्ती 
प्रणव मंत्रों निगुरा हुए। इस सउधी और मे यह बट़ा गया कि हमारा यदेश्य 
आरतीयों वे विश, भारतीयों ते द्वारा, भारती रो की सरवार नी रखापता है । बेटा 
गे होंया कि या परेग्य )905 थे समय को देखो हुए बहा फारियारी उदय 
था, बयोहि एस दियो झारग के सभी नेता जो छोद को भयार प्रणसिद हूँ, 
शाशामादर और गह्पोग गो अन्पी करश्यओं में मटर रह थे । 
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हे भी घोषणा की गई कि जल्दी ही एक ऐसे भवन की स्थापना होगी, 
जिसमें भारत से फेज्नोशिप लेकर आए हुए लोगों तथा छात्रो के खेलकूद, खाने-पीने, 
मनोरंजन आदि के लिए एक बोडिग हाउस की स्थापना होगी। श्यामजी केवल 
घोपणा करके चुप रहनेवाले नही थे, पहली जुलाई को ब्रिटिश समाजवादी दल के 
नेता मि० हिडमैन के करकमलो से इण्डिया हाउस की स्थापना की गई। इस अवसर 
पर वहुत-से- आयरिश स्वतत्रता योद्धा तथा कुछ उदार अग्रेज भी आए थे। भारतीयों 
में दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपतराय, मादाम कामा, लाला हसराज, दोस्त 
मोहम्मद और भारतीय छात्र थे । 

, इन दिनों भारत में इस वात पर झगडा चल रहा था कि कांग्रेस के 905 
ई० के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे। दोनो व्यक्रितयों में विशेषकर प्रति- 
इन्द्रिता चल रही थी । एक तरफ थे नर्म दल के गोखले, जिन्हे गाधी जी मे बाद को 
अपना गुरु माता और दूसरी ओर थे लोकमात्य तिलक, जिनका कुछ इतिहास पहले 
का चुका है। भला इतने बड़े विषय पर श्यामजी कृष्ण वर्मा चुप कैसे रह सकते थे ! 
उन्होंने अपने पत्र में गोखले और तिलक की तुलना करते हुए एक लेख लिखा, 
जिसका ब्यौरा हम अविनाश बाबू के वर्णन से उद्धृत करते है : 

() जब 897 मे ताऊन के बहाने से भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे, 
तो गोखले ने भी लिखा और तिलक ने भी लिखा। पर गोखले माफी माग कर 
अलग हो गए, लेकिन तिलक माफी न माग कर 8 महीने की सजा काटते रहे । 

(2) गोखले कुछ ही दिन वाद सरकारी राय से वम्बई विधायक परिपद्‌ 
के सदस्य हुए। उन्हें हर अधिवेशन में 000 रुपये मिलते थे, पर तिजयः इस 
परिपद्‌ के पहले से सदस्य थे, फिर भी उतपर मुकदमा चलने के कारण वह 
परिपद्‌ की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिए गए । 

(3) गोखले वायसराय की परिपद्‌ के सदस्य नियुक्त हुए और हूर अधि 
वेशन से 5,000 रुपये पाने के अधिकारी हुए । पर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने 
मुकदमे मे फसाकर आथिक रूप से बहुत भारी हानि पहुचाई। 

(4) सरकार ने योखले को सी० जाई० ए० की उपाधि दी, पर तिलक को 
फिर सजा हुई। बाद को यह सजा घटाकर 6 महीने दी राजा और ,000 
रुपये जुर्माना बन गया । 

(5) गोखले को तो भत्ता मिलता रहा, पर तिलक ने जब यह प्रमाणित 
कर दिया कि उनपर जो मुकदमा चलाकर सजा दी गई थी, वह रही नदी थी, 
फिर भी उन्हें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही की गई। 

अन्त में श्यामणी ने लिया था, “देदिए कि किस तरह एक पेशेवर राज- 
नैतिक तरक्वी करता है और मिर न शुवानेवासा देशमकत मुसीदतों मरे जकदा 

जाता है ।” जब बगास में स्वाधीवता आन्दोसन के सम्बन्ध में युरेद्रनास बसों 
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गिरफ्तार हुए, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उसके विरुद्ध 7906 की 4 मई को 
इप्डिया हाउस में एक सभा की और उसका खुलकर विरोध किया। इस सभा मे 
विदृल भाई पटेल, भाई परमानन्द तथा दुसरे भारतीय मोजूद थे। श्यामजी 
कृष्ण वर्मा ने इस विषय पर लोगो में चर्चा चलाने के लिए कि भारत स्वतंत्र हो, 
तो बहा कैसी शासन-पद्धति हो, एक निवन्ध प्रतियोगिता कराई । यह सन्‌ 907 
की बात है और इसके लिए उन्होने ,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की । प्विर्फि 
8-0 निबन्ध आए । उनमे एक निवन्ध मुस्लिम नेता सर आगाखां का था, जिसमे 
उन्हीने यह कहा था कि भारत में साम्प्रदायिक मतभेद वहुत प्रवल है, इसलिए 
आरत स्वतस्त्रता पाने के उपयुक्त नही है । पहले हम भारत के मध्यमवर्गीय मुसल- 
मातरी पर जो कुछ लिय दुके है, उसकी रोशनी में युवक आगाखों का मह स्वतत्रता- 
विरोधी चिन्तन अच्छी तरह समझ में आता है। दूसरा निबन्ध सत्यमूतिने लिया 
था, सीसरा निवर्ध 'ढाका प्रकाश” पत्र के सम्पादक मुकुन्दीलाल चक्रवर्ती का था। 
एफ निवध कलकत्ता के अध्यापक विजयचन्द मजूमदार का था। विचारको ने आगा- 
या के निवन्ध पर कोई राय नही दी । बाकी तीन निवन्धों की प्रशंसा की गई। 
विवारको में थे स्वयं श्यामजी रृष्ण वर्मा, स रदारसिह राणा, सरोजिनी नामड़ू के 
भाई बीरेद्रनाय चद्टोपाध्याम, गोडरेज और 8 अन्य व्यक्ति । कम निबन्ध आएं 
थे इसलिए पुरस्फार देना स्यगित किया गया । 

907 में 857 की ही रक जयस्ती मनाने का निश्चय हुआ, जिसमे पदिह्ली 
में कश्मीरी गेट पर आक्रमण मामक एक नाटक दिखाया जाने वाला था और उसमे 
देशभय्त नाना साहब, बहादुरशाह्‌ आदि को व्यंग्यात्मक ढग से पेश किया जाने 
याला घा। जब मह यबर लरदन में पहुंची, तो श्यामजी बहुत नाराज हुए और 
सावरकर की सदायता से दण्टिया हाउस में 857 का उत्हव सताने का निरवस 
किया गया । सायरकर इसके पहले से ही 857 के सम्बन्ध में शोध कर रहें थे 
और उन्‍होंने एड ग्रन्य भी प्रस्तुत झिया था जो इस सम्बन्ध में एक अप्रदूत हति 
है, जिसमे जोश के द्वार नदी, वत्कि ठोस प्रमाणों से सिद्ध किया गया हि 
485 7 का विद्दोट हमारे स्वतस्थता-यग्राम वा पहला थी रतापूर्ण विस्फोट था। 

इस्दी दिनो सन्‍्दन में यट यबर आर्ट जि साला लाजपतराय तया अनीतसिद 
मी दैसनिशाला दिया गया है। इससे ए्यामजी बहुत उत्तेजित हुए वर्यीकि लाता 
खाजपाराय सें उनती बढ़ी गढ़री मित्रया थी और उसपर उरहें बहुत विशाल 
था। उसी समय सत्दन में एड सभा हुई, जिसमें मादाम बीकानी शामा, दावा, 
गीडरेज आदि मौजूद थे। आदाम कामाने इस अवगर के लिए एक छोटान्या 
सकाशम्प प्रस्तुत जिया था, जी वद्रा पढ़ा यया। यट यक्‍्दद्य बाद को श्यामजी के 
द्वारा उनेे पत्र में प्रराशित तिया सा वे 


इंगे रेट के कारण ऐसे हुए जिससे विद्विंस पत्र जगा! को रपामजो के 
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सम्बन्ध मे सन्देह उत्पन्न हुआ और उनके विरुद्ध वहुत-से मन्तव्य प्रकाशित होने 
लगे। तभी श्यामजी ने यह नतीजा निकाला कि अव लन्दन में रहना भी उचित 
नही है, क्योंकि यहा का वातावरण भी काफी गर्म हो चुका है। इसलिए वह लन्दन 
छोड़ गए । 
बह लन्दन से पेरिस में गए ओर वहा उनके जाते ही एक क्रान्तिकारी चक्र 
बन गया। वहा से भारत के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान होने लगा और 
ऋन्‍्तिकारी सन्देश भेजे जाने लगे। श्यामजी बहुत ध्यान के साथ कांग्रेस मे होने 
वाली घटनाओ को देखते रहे। उन्हे आशा थी कि सूरत काग्रेस के टूट जाने से कुछ 
लाभ होगा, पर कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई पडा । असली बात तो यह है कि 
कांग्रेस के लोग कातिकारी तरीकों को अपनाने के लिए तैयार नही हो सकते थे । 
कुछ ऐसी घटनाएं घदित हो रही थी जिनका कुछ पता पत्रों में नहीं आ रहा 
था। बगभग के कारण बगाल में पहले सार्वजनिक आदोलन अहिसात्मक ढग से 
चला। उसके बाद जब उसे रोका गया तो, हम दिखा चुके, उसमे गुप्त दल का ढग 
अपनाया । इन्ही दिनों विहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम वोस और प्रफुल्ल चाकी ने 
एक कुप्रसिद्ध जज किस्स फोर्ड को मारने की चेष्टा की, पर वह गलत लोगो को मार 
पाए। कुछ भी हो, श्यामजी इससे बहुत उत्तेजित हुए और उन्होंने अपने पत्र मे 
आतंकवाद के सम्बंध में कई वक्तव्य प्रकाशित किए। लीराय स्काट नामक एक 
अमरीकी पत्रकार ने आतकवाद की मनोवृत्ति के सम्बन्ध मे एक निबंध प्रकाशित 
किया था। उसी को श्यामजी ने अपने पत्र मे प्रकाशित किया। यह आतकवादी रुसी 
था और वह एक युवक रासायनिक था। उस युवक ने यह कहा या, “मैं क्यों आतंक- 
बादी हूं और मैं क्यों आतंकवाद की उचित समझता हूं इसे आपके लिए समझ पाना 
कठिन है। आपके देश में आतंकवाद के लिए कोई उचित कारण नही है। पर 
हमारे देश में यही एकमात्र तरीका है। तथा जो जानते हैं कि कितने सालों मे, 
कितने पुरखों से हम अपनी सरकार से कुछ स्वतत्रता की मांग कर रहे है, पर 
सरकार ने हमें स्वतंत्रता नही दी । जार ने जी सुझाव प्रस्तुत किया है वह महज 
एक कागज का टुकड़ा है। उसमें दूमा या परिषद्‌ की व्यवस्था की है, पर जार 
इसका पालन नही करते। हम राजनैतिक रूप से बहुत कप्ट भोग रहे हैं। आप 
जानते हैं कि खुलकर प्रान्तिकारी कार्य करना झितना भयंकर है। कसे-कैमे गुप्त- 
चर हैं, किम तरह से हमारे नेताओं को फोसो पर चढ़ाया जाता है, केसे उन्हे देस 
निकाला दिया जाता है, कंसे घर-धंर अस्त्र-शस्त्र के लिए तलाशी होती है ! दसी- 
लिए हम आतंकवाद की ओर बढ़े हैं। सरकार ने ही इसके लिए परिस्यिति का 
गूगन किया है ओर हमे आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया है। हम लोग 
लड़ाई करना नही चाहते और हत्या करने से हमारा दिल कांपता है, पर आप यह 
मानेंगे झि स्ववपता के लिए खुले युद्ध में हत्या उचित मानी गई है। अब हमारी 
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दालत को सोचिए, हम खूला युद्ध नही कर सकते ।” ड़ 
डा० अविनाश भद्टाचार्य ने पूरा लेख उद्धृत किया है, पर हमने उसके कुछ 

अश ही यहा पर दिए है। इसी प्रकार से श्यामजी ने अन्य लेखों के द्वारा क्रान्ति 
के तरीको को प्रोत्माहन दिया। उन्होंने एक लेस मे यह लिखा, “क्या यह सच वात 
नहीं है कि दृदली के महान चिम्तक मेजिनो ने बन्धुओ को बमों के साथ इटली 
बाली थी वीरता और साहस के कार्य के लिए भेजा ?” मुजफ्फरपुर हत्याकांड के 
बाद कई महीने तक श्यामजी इस प्रकार के निवनन्‍्ध लिपकर क्रान्तिकारी आदोवन 
को नैतिक बल पहचाते रहे। 908 के सितम्बर अक में 'इण्डियन सोशियोला- 
जिस्ट' पत्र भे एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था--डाइनामाइट वा 
मीनिशास्त्र और भारत मे ब्रिटिश तानाशाह! / इस निबंध में श्यामजी में वहा 

“मद त्रिटिश शासक और उनके बूढ़े सैनिक भारतीय स्वतश्रता और राष्ट्रीय 
सम्मान का जबरदस्ती हरण करके करोड़ों लोगो को 50 सालो मे मृत्यु के द्वार 
पर पहुचाते रहे है, तो क्या देश के लोग नीवियास्त्र के अनुसार आत्मरक्षा के लिए 
शत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए कोई रास्ता अब्तियार नहीं करेंगे ? क्या यहें 
उनका एकरात्र कर्तव्य नहीं है ?! 

इस प्रकार से उन्होंने आयरसैट तथा रूसी क्रान्तिवारियों का उदाहरण दें 
देकर बहुत-गे बक्तव्य तथा लेस प्रकाशित कराए । 909 में ए्यामजी ने सुदी राम 
बोस, प्रफूणत चाकी, कन्ह्माईलाल दत्त और सत्येद्रनाय बसु, इन चार ब्रारि- 
बारी शहीदों के स्मारको के रूप में चार छात्रवृत्तियों की घोषणा की। कर्ता मे 
होगा कि इससे ब्िटिश पत्र जगत्‌ में बहुत शोर मचा और सभी पत्रों मे यह लिया 
फि स्थामजी को इसलिए सजा मिलनी चाहिए | पर श्यामजी प्िटिश सरबार के 
हाथ में गही थे, इसलिए उनकी सारी उछल-कूद व्यर्थ गई ! 

909 की पहली जुलाई को पजाब से आए हुए छात्र मदतलाल धीगटा मे 
भारत सनिव के ए० ७» वो गोली मार दी। अगले ही दिन 'इसी मेल पत्र 
के प्रतिनिधि श्यामजी के साथ मिले | स्यामजी को दस टत्थाकाइ के सम्बस्ध मे 
बृष्ठ पता नही था भर यह दस भेंट के लिए तैयार भी नहीं थे। 'डेसी मैस ने मद 
प्रताशित फिया कि श्यामजी ने दस हत्याकाप्ड का विरोध किया था, पर बदिया 
बता घता हि 'दैली मेल' मे उनके बयान वो उधित रूप से प्रशाशित नही रिया । 
मुछ भी हो, इस बयान में लख॒दत में रहते वाले मुछ क्ाल्िियरियों में श्यास जीब 
प्रति पु्ध अपदा उत्सलत हुई । पर जल्दी ही र्पाम मी मे 'देीमेलस कीएसघाव 
को अव्पन पूदी के साथ परारा कर दिया। उस्धति बाद में य# सिद्ध नर दिया 
हि दम शत्याफाद के साथ यद्यपि मेरा कोई सम्बन्ध नदों है, छिए भी मइगलान 
धीगड़ा ने जो बपान दिया है बद देशमक्विनृलक है और देसमे स्यया हीता है हि 
में बहुत समाहने है । के उसके कार्य का समय ते करखा हू और इस्टें मैं मारत 
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के लिए त्याग करने वाले शहीदों मे मानता हूं। घीगड़ा ने अपनेको विपत्ति'मेः 
डालकर जिस प्रकार से कार्य किया है उसके लिए मैं चार छात्रवृत्ति चोषिंत 
करता हूं। ये चारों छात्रवृत्तिया भी उसी प्रकार होगी जैसे खुदीराम, प्रफुल्ल 
चाकी, कन्हाईलाल और सत्येन्द्र की स्मृति मे घोषित हुई थी। 

इन्ही दिनीं श्यामजी ने लाला हरदयाल को पेरिस में रखकर “वन्दे मातरम्‌' 
नामक एक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया और उन्होंने दो और छात्रवृत्तियां भी 
घोषित की । एक गणेश सावरकर के नाम और दूसरी अलीपुर पड्यन्त्र के हेमचन्द्र 
दास के नाम, जिन्होंने पेरिस में रहकर वम बताना सीखा था और पड़्यनत्र मे 
सजा पाकर अण्डमान पहुच गए थे। श्यामजी पेरिस के समाजवादी नेताओं के साथ 
मिलकर सावरकर के सम्बन्ध में भी आंदोलन करते रहे ! इस बीच सावरकर 
गिरफ्तार हुए थे और वह मार्शल बन्दरगाह मे जहाज से भाग गए थे। फिर उन्हे 
पकड़कर ब्रिटिश पुलिस के हाथ सौपा गया। इसीपर श्यामजी ने आन्दोलन 
चलाया था कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अपमान हैं। श्यामगी और उनके 
समाजवादी साथियों के कारण ही सावरकर का मामला हेग को अन्तर्राष्ट्रीय 
अदालत में गया | वहा यह मामला ब्विटिश प्रभाव के कारण न्याय नही प्राप्त कर 
सका । 

इसके बाद श्यामजी कुछ हद तक अलगन्यल्की हो गए और महज पत्रिका 
प्रकाशित करते रहे । 

श्यामजी के बारे में कुछ लोगो मे असस्तोप था, पर यह असन्तोष कहां तक 
सही था, इस सम्बन्ध मे सन्देह है। असल में श्यामजी यूरोप में मौजूद कुछ हृद तक 
क्रान्तिकारियों के साथ मेल-जोल से काम नहीं कर पाए और यह क्रान्तिकारीः 
इसलिए नाराज थे कि श्यामजी जितना कर सकते है उतना नहीं कर रहे हैं।' 
94 के अप्रैल में इगरलेंड के राजा पंचम जार्ज पेरिस में गए।॥ इसपर फ्रास में 
बड़ी खुशिया मनाई गईं । यहा तक कि पत्रों ने विशेषाक निकाले। स्वाभाविक रूप 
से भारतीय क्रात्तिकारियों को यह वात कुछ यतरनाक मालूम हुई और श्यामजी 
कृष्ण वर्मा 23 अप्रैल को पेरिस छोड़ जेनेवा चले आए बात यह है कि पेरिस का 
बातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं रह गया था। उन्हें जेनेवा में रहने की अनु- 
मति मिल गई और वह पहली अगस्त से एक पर्लट में रहने लगे। इसी पर्लट में 
अपनी मृत्यु तक बरावर बने रहे । 

49[4 की मई-जून सख्या के बाद “इंडियन सोशियोलाजिस्ट' का प्रकाशन 
यन्द हो गया था। इसी वीच लड़ाई भी छिड़ चुड्री थी। इसलिए स्विस सरकार ने 
श्यामजी को चेतावनी दो थी कि यदि आप यहां बैठकर राजनैतिक कार्य करेंगे तो 
हम इसके विरद्ध कोई बदस उठाने के लिए सजवूर हींगे। उस समय 'इडियन 
मोशियोलाजिस्ट' बन्द हो गया । किर यह पत्र 6 साल के बाद ही दुदारा प्रकाशित - 
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हो सका । पर चारों तरफ से इतनी विपत्ति आई कि उस पत्र को ज्यादा चलाना 
सम्भव नहीं हुआ। श्यामजी मे लिखना करीव-करीब बन्द कर दिया। 922 के 
मितम्बर में इसकी अतिम प्रति प्रकाशित हुई जिसमें “अंग्रेजों के लिए प्रार्थना' माम 
में एक व्यग्यात्मक लेप छापा गया था। इस लेख में अंग्रेजों के चरित्र के अन्धकार- 
पूर्ण पहलू पर रोशनी डाली गई थी । ड 
श्यामजी अब वृद्ध और दुर्बल हो चुके थे। वह चुपचाप अपने स्थान पर 
गहते ये । 930 में वह जेंनेवा के एक प्रसिद्ध अस्पताल में भेजे मए थे। 930 के 
30 मार्च को रात्रि साढ़े ] बजे 73 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया। 
डा० अविनाश भट्टाचार्य ने लिखा है कि उनकी लाश तीसरे दिन जलाई मई और 
बहा मेंठ जाजे के कल्पवरियम में 540 नम्बर बक्‍स में भस्म सुरक्षित है जहां वह 
2038 साल तक रहेगी। उनकी मृत्यु का समाचार स्विट्जरलैंड के काई पत्रिकाओं 
मे प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह लिखा था कि थोड़े दिनों की बीमारी के वाद ही 
उनका देहान्त हुआ । उतकी पत्नी |933 की 23 अगस्त को मरों। 
श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्तिया देने के अतिरिवत बहुत दान देते थे। 
उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय को भी दान दिया। कुछ लोगों का कहना है कि 
श्यामनी कृष्ण बर्मा के पास इसता धन कहां से आया, इसका कुछ पता नहीं 
लगता । कहते हैं कि बड़ौदा के गायकवाड़ ने उनको काफी धन दिया था। अवश्य 
बढ धन घारिकारी आदोलन के लिए नही दिया गया था, बल्कि इसलिए दिया 
गया था हि यह उनके पक्ष का समर्थन बरें। इसी प्रकार यह कहा जाता हैडि 
प्यामजी ने स्टाक एक्सचेंन में भी घन पैदा किया। इसमें सन्देह नहीं कि श्यामजी 
मो अशात साधनों ये घन प्राप्त होता था। पर इसमे भी कोई सन्देह नही कि उन्होंते 
प्राप्य धव यो खुलकर देश के कार्यों में प्रयोग किया और इस ख्याल से उनकी 
साम एक प्रधान त्रास्तिता री के रूप मे रहेगा, इममे कोई सन्देह नही ! 
श्यामजी जैसा जो कुछ थे हम बता चुके, पर यह वर्णन अधूरा रहेगा यदि 
शम यह ने बोाहए झि जवाहरलाल नेट्र ने अपनी आत्मकथा में एक पूदा सध्याय 
इन मूईे क्रान्तिसारियों की खिलली उडाते हुए लिया है, जिमबेर लिए इतिदास 
तभी उसे दमा नटी बरेगा। नेटर के जीवन के गुप्त रहरय अर घीरेन्धीरे युले 
रहे है, पर श्यामजी छष्ण वर्मा जमे लोगो के जीयत में कोई रहस्य नही था । सर 
जीवन एक समा) देशभया को खुली बिता थीं। 
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छठा अध्याय 
चाफेकर से मदनलाल घींगड़ा तक 


वहावियों के वाद चाफंकर बन्धु का जिक्र आता है। यहां यह स्पष्ट करना उचित 
होगा कि हिन्दुओं द्वारा चलाए गए क्रान्तिकारी आन्दोलन में भी धर्म का बहुत 
बष्टा स्थान है। चाफेकर बन्धु भी अत्यन्त धामिक थे। तिलक ने 4 मई, 857 को 
एक सेस द्वारा उन लोगों की निन्‍दा की जो ताऊन फैलने की वजह से लोगों के 
घरों की तलाशी लिया करते थे। चाफेकर बन्धु ने महारानी विक्टोरिया की 
जुबली वाले दिन मिस्टर रेड को अपना शिकार बनाया। परिणामस्वरूप चाफेकर 
बन्धु को फांसी की सजा हुई। चाफेकर वन्धुओं का नाम क्रान्तिकारी आन्दोलन में 
बहुत गौरव मे लिया जाता है क्योंकि ससा र-भर के क्रान्तिकारी आन्दोलन में तीन 
भादयों को फांसी का यही एक उदाहरण है। तिलक को एक लेस लियने पर 
सजा हुई। अपने एक भाषण में तिलक ने पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कहा था कि, 
“क्या शिवाजी ने अफजलयान को मारकर पाप किया ? इस प्रश्त का उत्तर महा- 
भारत में मिल सकता है। भगवान श्रोकृष्ण ने तो गीता में अपने गुरु तथा 
सम्बन्धियों तक को मारने की आज्ञा दी है। यदि कोई मनुप्य पराथ-थुद्धि से कोई 
हत्या भी कर डाले उसपर उसका दोप नहीं लग सकता। वीर शिवाजी ने अपना 
पेट भरने के लिए तो अफजलयान को मारा नहीं था। उन्होने दूसरों की भलाई 
और अच्छे उद्देश्य से अफजलथान की ह॒त्या की” आदि"**इस तरह विलक त्रान्ति- 
करी आन्दोलन के अग्रुवा हो गए। जैसा कि हमने दियाया है, वाल शास्त्री के 
अनुसार लोकमान्य को चाफेकर द्वारा अंग्रेज अफसरो की हत्या का पता पा। (देखें, 
'श्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास”) 


वीर सावरकर 

बीर सावरकर भी त्रान्तिकारी आन्दोलन मे पूर्ण रूप से सक्रिय ये । उन्होंने 
लन्दन में, जहां ये बेरिस्टरी पढने गए थे, क्रान्तिकारी दस को स्थापना बी । उसी- 
के सिलसिले मे मदनलाल धीगड़ा नामक एक युवक मे सर कर्जन वायली की हत्या 
कर टाली। ]6-8-]909 को मदनलाल धीगड़ा को फांसी दे दी गई व उनकी 
साश जेल में ही दपत कर दी गई। यह एक ऐतिहासिक पटना हुई। मदनलाल 
“धीगड़ा ने सामाज्य के सवसे बड़े केन्द्र मे एक अंग्रेज अपस र को मार डाला, इससे 
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सम्पूर्ण विश्व में उनकी स्याति फैली । उन्होंने जो बयान अदालत में दिया था वह 
मारे विखव में चर्चा का विपय्र बन गया। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि “जो 
अमानुपिक फासी और काले पानी की सजा हमारे संकड़ों देशभवतों को हो रही 
है, मैंने उ्मीवा एक साधारण-सा बदला, उस अंग्रेज के रक्त से लेने की चेप्टा की 
है। मैंते इस सम्बन्ध मे अपने विवेक के अतिरिक्त किसी और से, सलाह नही की, 
किसीसे पड्यन्न नहीं किया। मैंने तो केवल अपना कर्त्तव्य पूरा करने की चेप्टा 
की है। एक जाति, जिसको विदेशी समीनों से दवाएं रखा जा रहा है, समझ सेना 
चाहिए, वहे बराबर लडाई कर रही है। एक निरस्त्र जाति के लिए यूला युद्ध तो 
सम्भव नहीं है"**” आदि। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रान्तिका री आन्दोलन 
मुझ्य रूप से युवा आन्दोलन था, जो शनेशरनें: विकसित होता गया। क्रालि- 
कारियों के मन में स्वतन्ध्रता के लिए अस्पष्ट कामना मात्र थी, पर ज्योन्ज्यों 
आस्योलन आये बढता गया, उसके ध्येय मे भी विकास होता गया। इस प्रकार 
घ्येय और कर्मपद्धति में सतत-निरन्तर विकास क्रान्तिकारी आन्दोलत की 
विशेषता है। 

आगे बढ़ते के: पहले हम यह देय लें कि अब्दुल्ला और शेरअली पूर्णतः 
ज्ान्तिकारी नही थे, तो चाफेफर, तिलक, सावरकर भी पूर्णतः क्रान्तिकारी नहीं थें। 
मद इस कारण नही कि तिलक या साथरकर हिन्दू राज्य चाहते थे। हा सावरकर 
जब क्रान्तिकारी नदी रहे, तब वह गड़बड़ा गए। वह हिस्दूं पदयादशाही और जाने 
गयानययां प्रतित्रियावादी बातें कहते रहे, पर लन्दन में बह पूर्णतः राजनैतिक 
ब्रान्तिकारी रहे 

सभी पूर्णतः: त्रान्तियारी नहीं होते । झगट़े वाले उदाहरण सेकर पीया बढ़ाने 
मी जर रत नहीं। एक उदाह रण लीजिए, लोपमास्य बाल गमाधर तिलक का । यह 
उपयोगी, सपस्थी, विद्वान थे। जेल में बैठकर उन्होंने गीता पर एक महान ग्रे 
लिया, जिममे अगादय तों से प्रमादित किया कि जैसे उच्च गणित में घतकर 
समानास्वर टेयाएं मिल जाती है, उसी तरद लद््य ठीक होने पर हिसा-अट्सा में 
गई तक गही, दोनों की तरीके उचित और बंध हैं। दूसरे शब्दों में, उत्होंने 
में क्रास्ति या दर्शन प्रतिपादित किया। मैं अपनी बात कट कि एक तरफ 
हमने इटसी में भ्रान्तिकारों चिस्तक मेजिसी वी दृतियों से, विगेषकर “मनुध्य वे 
पर्सरप! में प्रेरद्ा सो, उसी प्रसार तिसर महाराज ती कृति से अपनो धैदरी में 
पिजपी भरी । 








तिलक राजनेतिक क्रान्तियारी 
हलक महा राज आई बार जेत गए। यहा तक हि उसे शुंग मे अ्रेजी 
छितामुईनिर साटि ये मे घट अद्वेरो मे सयते बड़े दुश्मत शप में विवित हुए बाई क् 
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प्रचारकों ने जान-बूूझ्कर लाल (लाला लाजपतराय), वाल (बालगगाधर तिलक); 
पाल (विपिनचन्द्र पाल) की महत्ता को चित्रित नहीं किया, पर सार्वजनिक क्षेत्र 
में महात्मा गांधी के पहले, के युग में इन लोगों का सवसे बड़ा व्यक्तित्व था। अवश्य 
सनके सौरमण्डल में या उनसे जरा वाहर श्री अरविन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचन्द 
क्षादि विभूतियां भी थी । 

दूसरे शब्दों मे, तिलक अपने युग के एक महान क्रान्तिकारी थे। पर जरा 
खुर्देवीन या अणुवीक्षण यन्‍्त्र लेकर उतर आइए, तो राजनैतिक क्षेत्र में ऋति- 
कारी होते हुए भी सामाजिक प्रश्नो पर वह गतानुगतिकतावादी थे। उन्हीके युग 
मे महाराष्ट्र मे महादेव गोविन्द रानाडे नाम से एक सरकारी उच्च अधिकारी 
(जस्टिस यानी न्याय पूर्ति) थे जो बाल-विवाह के विरोधी, विधवा-विवाह के प्रति- 
पादक थे। सरकारी मौकर के रूप में रानाडे ब्रिटिश राज्य-समर्थंक थे, पर बह 
सामाजिक दृष्टि से क्रन्तिकारी थे। 


अधिकांश क्रान्तिकारी आंशिक क्रान्तिकारी 

इस प्रकार गहराई में जाकर विश्लेषण करने पर निनन्‍्यानवे प्रतिशत क्रांति- 
कारी केवल आंशिक रूप से क्रान्तिकारी थे। फिर क्रांतिकारी की धारणा का युगा- 
नुमार विकास होता है। पचास साल पहले मुसलमान के साथ बैठकर खाने वाला 
हिन्दू एक हद तक क्रान्तिकारी था, पर आज लगभग कुछ कूडमगज दकियानूसी 
ब्यवितयों के अलावा सभी लोग रोटी के मामते में छुआछूत से पूर्ण रूप से 
मुक्ति पा चुके हैं, अतएवं सहभोज में कोई क्रान्तिकारित्व नही रहा। 


मदनलाल घींगड़ा 

मदनलाल धीगड़ा का महत्व केवल इस कारण नही है कि उन्होंने ल्दन में 
फांसी पाकर अन्तर्राष्ट्रीय रूप से लोगों की आयों में उयली डालकर अंग्रेजों के इस 
प्रचारकायें का पर्दाफाश कर दिया कि भारत में अमन-चैन है और बहा के लोग 
अग्रेजों के शासन में (जिनमे सूर्यास्त नही होता) खुश हैं। 

इसके अलावा जो दूसरा असर हुआ, वह बहुत ही ऐतिट्वासिक है । वह यह 
फि मदनलाल घीयड़ा बे जो विश्यव्यापी स्याति मिली, गाधी जी उमसे भड़क गए 
ओऔर उनमे अहिंसा, सत्याग्रह के जो विधार भोतर हो भीतर बुदबुदा रहे थे, ये 
स्पष्ट हो गए और उन्होंने एक लेयमाला शुरू की, जो हिन्द स्पराज्य' या (इंडियन 
होम रूल' नाम से छपी । इस पुस्तक वा गाधी विचारधारा में वही महत्त्व है, जो 
बैशानिक समाजवाद में मादस और एगेल्स द्वारा लिखित 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो/ 
कोटै। 

"हिल स्वराग्द! में ध्रुद्॒ रूप से महात्मा गांधी के दीर्प जीवन के सारे घिल्‍्तन 
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और कर्मधारा के आदिवीज मिलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मदनलाल घींगड़ा 
का स्थान ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। 'हिन्द स्वराज्य' पुस्तक के अच्दर 
इसके आन्तरिक प्रमाण पग-पंग पर है। 


शहीदे-आजम कौन 


सन्‌ 964 के ऐन अन्त में बटुकेश्वर दत्त कैंसर से पीड़ित होकर दिल्ली के 
आल इडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट में इलाज के लिए आए। लगभग आठ महँति 
मृत्यु से जूझने के वाद उनका देहान्व हुआ जुलाई, 965 में । उस वक्त उनके 
फब्जे में दो कमरे थे। मैंने तवा साथियो ने वहा का माहौल ऐसा रखा था कि सगे, 
हम क्लय में है। हर समय चाय चलती ! सैकड़ों लोग आते । उन दिनों, मैं एक दिन 
बाहर टहल रहा था तो एक वृद्ध सज्जन आकर मेरे साथ बात फरने को उत्सुक 
जाने पड़े । वह थे लगभग 90 ई० मे सुद्दूर रंगून में फांसी पाने वाले सोहतताल 
पाठक के भाई । उन्होंने हाफते हुए, सकुचाते हुए कहा, "क्या किसी एक शहीद को 
शहीदे-आजम कहना ठीक है ?” 
उनका दशारा था भगततिह वा शहीदे-आजम के खिताव के साथ जो प्रभार 
चालू था उसकी ओर मैं उनका दर्द समझ गया। मैंने कहा, “नहीं।” हि 
लम्बे ब्यौरे में नही जाऊंगा । पर जब मंच की सारी रीशनिया (फुटलाइट 
और हेदलाइटें) जल रही हों, तो मृत्यु-भय दूर हो जाता है। भगत इसी प्रयार 
मे मादौव में फॉसी पर चढ़े । पर दूसरे शहीद जैसे मोहनलाल पाठक या मदतलात 
धीगड़ा जो उनमे पूरी एक पीढ़ी पहले फांसी पर घड़े, उस समय चारी तरफ अर्धरा 
था, उन्हें अपनी दधीचि थाली हृड्डिया जलाकर जुगनू को तरद अव्दर से रोगती 
पैदा करनी पड़ी । इसलिए कोई भी शहीद शद्दीदे-आजम नही है या सभी शटीद 
शही ३-आजम हैं। सोटवलाल पाठक के भाई का सन्देद वाजिव था । हे 
मइनलाल धीयडा वा परिवार राजमत्रा परिवार था। ये ऐसे लोग 4 
जिनके दिमाग में यह भुस भर दिया गया था झि प्रिटिंश साझाज्य में गूध/त 
गही है, इसलिए यह विरस्थायी है। सरगगाट़ी इस परिवार भा वेशा था। ६ 
गुण में प्ह्सारकी सरह 4897 ई० में मदनवाल पंजाव में पैदा हुए । उतो दवा 
बडे हाउटर थे। व आपने पिता मे गालवें पुत्र थे। मदतसास घीयड़ा अमुवसर में इंटर 
पास पर बी ० ए० कोने साटौर गए। योर ए० हो गए, सौररी लग गई, सो पर 
बाते घाही थे रि शादे हो झाए। दगपर उतनी बेचने आर्सा झड़ गई। सादे 
परवाजों के सोचा, उनपर काद पाते झे लिए उ्ें वितलायत भेजो जाएं, हां 
भ्रप्रेग शी अप्रेण है, तादि सडरा अंपेन बन जाएं। बरी एस दुग में खेरेगा। 
(भारत दे मरी, अदेज़ों वे) का धर्म और ईमान घा। सदे मे यैरडशट शाइरी 
डृडित हो देवा । 
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जब मदनलाल धींगड़ा इंगलंड इंजीनियरिंग पढ़ने पहुंचे तो वहा भारतीयों 
के कई आलोक-स्तम्भ पहुंच चुके थे। इनके नाम-भर लूंगा : () मादाम विकाजी 
कामा जो जर्मनी के स्टुटग्रार्ट शहर में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन 
में मौजूद थी। इस नाते भारत की प्रथम समाजवादी बनी। उन्होने स्टुटगार्ट में 
भारत का तिरंगा फहराया था! याद रहे उस समय की कांग्रेस से तिरंगे का कोई 
सम्बन्ध नहीं था। हां, कलकत्ते के कुछ स्वप्नद्रप्टा चोरी से तिरंगे पर जान देते थे, 
(2) अध्यापक श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने माधी जी से बोअर युद्ध के दोरान इस 
बात पर लोहा लिया था कि इस युद्ध में भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध जाना चाहिए 
न कि उनके साथ, जैसाकि गाघीजी ने वमान दिया था ; (3) विनायक दामोदर 
सावरकर नो स्वयं में एक इतिहास बन चुके थे । 
जब तक मदनलाल धीगड़ा भारत में रहे, तव तक उन्हे पता नही चला था 
कि देशभक्त भी कोई जीव होता है। लन्‍्दन मे नई हवा आई फेंफड़ो के अन्दर । 
खून में तेजी आई। घरवालों ने भेजा था गुलामी का तमगा हासिल करने, पर 
यहां तो वह राह दिखाई दे गई जिसपर चल पडे थे मंगल पाडे, अजीमुल्ला, 
लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, वाद को अब्दुल्ला, शेरअली, चाफेकर वन्धु और हाल 
में खुदीराम (फासी ]] अगस्त, 908) और कन्‍्हाईलाल (फांसी 20 नवम्बर, 
908)। 
सावरकर ने 857 के विद्रोह को हमारा प्रथम स्वातन्ध्य-युद्ध प्रमाणित 
करने के लिए ब्रिटिश सग्रहमलय में शोध किया था। एक क्रान्तिकारी ने, न कि 
किसी विश्वविद्याय के अध्यापक इतिहासकार ने, विद्वानों मे 857 की प्रथम 
स्शतन्त्य-युद्ध की प्रतिष्ठा दिलाई थी। डा० भगवानदास माहौर ने अजीमुल्ला 
के उस गीत का आविष्कार किया, जो तथ प्रचलित था। मदनलाल धींगड़ा के 
लन्दन पहुंचने के बाद जो 0 मई पड़ी, उसमें स्वातन्त्य दिवस मनाया गया, तो 
धीगड़ा उसमें विराजमान थे । उनके घरवाले देखते तो उनको गश आजाता । उस 
सभा में सब लोग प्रथम स्वातन्श्य-्युद्ध का विल्‍ला गवे के साथ लगाए हुए थे। 
धोगड़ा भी यह बिल्ला लगाए हुए थे। 
प्रति रविवार को श्यामजो #प्ण वर्मा द्वारा स्वापित लंदन के इंडिया हाउस 
में श्रान्तिकारियों का जमधट होता। मुकाबला करें कांग्रेस का, जहां उस समय 
पाग्रेस केः अधिवेशनों मे केवल नौकरियों मागी जाती थी। 
एक दिन सन्दन के क्रान्तिकारियों में यह्‌ बात छिट्टी कि एशिया में जापानी 
सबसे बहादुर हैं, पर मदनलाल धोगड़ा ने बहा, “नहीं, भारतीय सबसे बहादुर 
हैं। हमारा इतिहास गवाह है।” 
बहते-वइते दात बद गई और यह तय हुआ कि मदसलाल धीगड़ा स्पय इस 
बात के ध्रमाथित करें। मदनताल घींगडा मे यह चुनोती स्वीकार कर सी। एक 
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साथी ने मदनलाल धीगड़ा की हथेली में पिद डालकर आर-पार कर दी। और 
खून टप-ठय करके गिरने लगा । पर मदमलाल धीगड़ा ने छफ भी नही की । 
और एक दिन बहस छिडी कि इस युग का सबसे वड़ा जालिम कौन है, तो 
एप ने बहा, “लाई कर्जन जो बंग भंग का जनक था ।” इसपर दूसरे ने कहा, “वह 
तो भारत का हिर्तेपी है क्योकि चाबुक मारकर उसने भारत की सोई हुई आत्मा 
यो जगा दिया। ३ 
बर तीमरे क्रास्तिझारी ने कहा, “मैं कुछ नही जानता । सर कर्जन बाइली 
संयमसे बड़ा जालिम है, क्योकि वह ऊपर से भारतीय छात्रों का हितेपी है, पर 
भीरर से हमप्र जासूसी करता है। 
विम्सानयोताह यह कि मदनलाल धीगड़ा को ठोक-पीटकर सावरकर मे 
समझ लिया कि यह उस उपादान से बने हैं जिससे शहीद बने होते हैं। साम्राग्य 
भी राजधानी में एक शहीद की जरूरत थी, जिसमे श्वेतांग जाति के वीश् के 
मिथक की पोल युल जाएं। तदनुमार 908 ई० की पहली जुलाई को शेर की 
सरहद झपटकर एक भरी सभा में धीगड़ा में गोलियों से सर कर्जन वाइली का फार्म 
नमाम कर दिया। दसपर सारे यूरोप में तहलका मच गया। अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार 
ट्रआ। यह मिथ्या जाल मिद्र गया कि भारत के लोग खुश है तिटिश शासत मे | 
त्रान्ति की गादी बड़ी तेजी से। इसपर 4 जुलाई को सर आगाया की अध्यक्षता 
में खेरबपाट भारतीयों ने मदनलाल धीगड़ा की निन्दा करने के लिए एक सभा 
की। मइनलाल धीगड़ा फे एक भाई मे मदनलाल धीगड़ा की निन्‍्दा कराई जानते 
मी चेप्टा हुई साहि लगे कि उससे साथ कोर्ट नहीं है। उस राभा में 88 
सुरेद्रवाय बनी सया विविनवद्ध पाल थे। उस लोगो में यह कहकर जाते बे* 
वि आपययार के बारणों को दूर शिया जाएं। मदतलाल धीगड़ा के भाई में बहा, 
मैं उनका भाई नही है ।” 4 
गर आगाया में एड से एक निरदात्मक भाषण करवाकर बढ़ा, “तो मात 
विदा जाएं हि सर्थंगस्मी से सदनलाल धीगदा थी मिन्‍्दां वो प्रताव पास 
टूआ 7 
इसपर गायरपर कदयय र बोजे, “नही, ऐसा नहीं ही सरता ।7 
अध्यध बोला, * कोई प्रस्ताव का विदोधी है ? 
गावरशर बोले, मै विरोधी है ।7 
“आप शुभ साभ 7 
“मै ह साथरकर । 
इसवर एक अयगोरे दुप रे पामर ने सावरार ने मूंह पर एव घगा मारा, 
जिगसे उतार घस्सा डूट रंगे वि्ूत अनारिया मे परासर शो पोती मारती पारा 
दर गाप ररर वे रोशा, /खटमसार का झराखर होश में बदर से कर ता । 
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प्रस्ताव सवंसम्मति से पास नही हो सका, क्योंकि सावरकर वोले, "मैं अब 
- भी प्रस्ताव का विरोधी हूं ।” 
नतीजा यह हुआ कि ब॑रख्वाहों की नही चली। सावरकर ने 'लन्दन टाइम्स 
में एक पत्र भी लिया कि इस प्रकार विचाराधीन मुकदमे से सम्बन्धित घटना पर 
निन्दात्मक सभा करना गलत है और न्याय की प्रक्रिया में वाधा पहुचाता है । 
/इस सम्बन्ध में सबसे मजेदार वात यह हुई कि मदमलाल धीगड के परि- 
'वार वालों ने उनको अस्वीकार किया, पर इससे मदनलाल के मनोबल में कोई 
'फर्क नही आया । उनके लिए दल ने एक वयान प्रस्तुत किया था जो उनकी जेब 
में था, पर अदालत ने उस बयान को स्वीकार नहीं किया। फिर भी बाहर के 
क्रान्तिकारियी के प्रभाव से वह वयान सारे ससार के अखबारो में छपा। बलिन 
के सुप्रसिद्ध समाजवादी मेता आमुस्ट वेवेल के फोरवार्ड,स (अग्रगामी) तथा पेरिस 
के 'ल्युमानिते' (मानवता) में धीगड़ा पर प्रशंसात्मक लेख छपे । 
सन्‌ 909 के 8 अगस्त को मदनलाल धीगडा को फांसी हो गई ॥ उनका 
"मर्मस्पर्शी बयान अब भी भारत के ऐतिहासिक वातावरण मे गूंज रहा है। 


डर 


सातवां अध्याय 
अरविन्द और वारीन्व्र-पां डिचेरी और अन्दमान 


'सन्‌ 903 से उस समय के बंगाल ध्रान्त को टुकड़ों में बांटने वी बात हवा में 
थी। उसी समय इसका अ्रवल विरोध हुआ । पर जब 9035 में साईं 
बंगभंग कर दिया, तो वंगाल-भर में इसपर बडा आन्दोलन हुआ। यह आन्दोतन 
स्वदेशी आन्दोलन कहलाया। इसके अन्तगंत स्वदेशी वस्त्र के पूरक के रूप में 
चर्खा-करघा, सरकारी स्कूल-कालेजों, अदालतों का वायकाट था। यह बड़े पैमाने 
(प्रान्तीय) पर पहला जन-आन्दोलन था और यह्‌ द्रप्टव्य है कि उनमे सब बही 
उपादान थे जो बाद को गांधी जी के नेतृत्व मे भारतीय पैमाने पर 92] में अमह- 
योग के रूप में चले । 
पहने बंगाल का स्वदेशी आन्दोलन भी पूर्ष रूप से अधिसात्मए था और 
उसकी मांग-मात्र यह थी कि बगर्भय रहू किया जाए। 

पर जब इसे दवाया गया, तो यह भूमियत होकर दुष्य समितियों वा 
आनदयोपन हो गधा । थी अरविन्द, जो विलायत में पैदा हुए थे, दस आन्दोपन मे 
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नेता के रूप में सामने आए। वह पत्रों में लिखकर और बोलकर क्रान्ति का आवा-- 
हन करने लगे। उन्हीके नेतृत्व में सुप्रसिद्ध अलीपुर पड्यन्त्र हुआ। इसी पड्यस्त् 
के कन्हाईलाल ने मछली या कठहल के अन्दर पिस्तौल मंगाकर जेल के अन्दर 
मुखबिर नरेन्द्र गोस्वामी का काम तमाम कर दिया, जिसपर वृद्ध नेता सुरेद्धनाव 
बनर्जी अपने अखबार के दफ्तर में इतने उल्लसित हुए कि उन्होंने मिठाई बादी । 
जब कन्हाईलाल को फांसी के वाद चिता पर चढाया गया तो एक लाख व्यक्ति रो 
रहे थे, उसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं । उनकी चिता “की राख लूट ली 
गई। राख भरकर वच्चों-बच्चियों के लिए गंड़ा-तावीज वने ताकि बच्चे-बच्चियां 
उसी प्रकार बहादुर बनें । अज्ञातनामा सैकडों जनकवियों ने कविताएं लिखी जो 
छप नही सकती थीं, पर बिना छपे वेदों की ऋचाओं की तरह सारे संसार में फैल 
गई। 
खुदीराम भी इसी पड्यन्त्र के किशोर थे। उन्हे किग्स फोर्ड नामक एक 
अत्याचारी मजिस्ट्रेट को मारने के लिए मुजफ्फरनगर भेजा गया। इस किग्सफोर्- 
मे बन्दे मातरम्‌ बोलने पर लोगों को लम्बी सजाएं दी थीं। जनकवियों ने किस 
फोर्ड को रावण-कंस का आधुनिक रूप दे दिया था । खुदी राम का बम किससफोई 
को मारने की वजाय अन्य कुछ गोरों को यमपुरी पहुंचा गया। खुदीराम गीता 
कन्धे पर रखकर फासी पर चढ गए। यह भी कन्हाईलाल की तरह, व्त्कि 
दोनों मिलकर एक दास्तान बन गए, जिसने स्वतन्त्रता आन्दोलन के पौधों को 
लाल लहू से सोंचा। 
तिलक-सावरकर का चलाया हुआ आन्दोलन मदनलाल धीगड़ा के बलिदा' 
से विश्व-अ्रसिद्धि प्राप्त कर गया था। स्वय सावरकर जवे वन्‍्दी बनाकर सन्दन के 
भारत लाए जा रहे थे, तो वह फ्रास की भूमि पर भाग गए। फ्रेंच पुलिस ने उन्हें 
अंग्रेजो के सुपुदें कर दिया। यह मुकदमा अन्तर्राष्ट्रीय अदालत (हेग) तक चल्ी। 
पर जैसा कि सारी अदालतों मे होता है, जबर्दस्त की चली। फ्रांस ने अपनी भूमि 
के अपमान के मामलों पर जोर नही दिया क्योंकि उसके पास भी साम्राज्य था। 
वह क्यों एक दूसरे साम्राज्य का विरोध करता । मुकदमा खारिज हो गया और 
सावरकर अन्दमान की कोठरियों में सड़ाए गए | 
पर मदनलाल धोगड़ा और प्रावरकर की विश्व-प्रसिद्धि के बावजूंद मद्दीः 
राष्ट्र क्रान्तिकारी आन्दोलन जमा नही, पर बंगाल में चूकि यह आन्दोलन जन 
आन्दोलन की नोव पर पनपा था, यह कभी दवाया नहीं जा सका, उत्तरोत्तर तंग 
पड़ता गया। *. 
अलीपुर पड्यरत्र चला । उसमे श्री अरविन्द के भाई वारीन्द्कुमार घोष 
आदि को काले पानी की सजा हुई। अन्दमान द्वीपपुथ् के साय मुख्य भूमि का नाडी- 
गत सम्पर्क हो गया। अलीपुर पद्यस्त्र मे श्री अरविन्द फसाए ने जा सके। वह 
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जेल से छूटकर पांडिचेरी पहुंचे । पहुंचकर अध्यात्म में चले गए। पर उनके भाई 
तथा शिष्य अन्दमान पहुंचे । 


अन्दमान का रोमांचकारी इतिवृत्त 


हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम के साथ अन्दमान द्वीपों का सम्वन्ध तब जुडा था 
जब 857 के विद्रोहियों का उससे सम्बन्ध जुड़ा । इस विद्रोह के हजारों योद्धा 
ही नही, साधारण निर्दोप व्यक्ति फांसी पर चढाए गए। पर जाने कैसे फांसी के 
फंदे से बचे कुछ लोगों को काला पानी भेजा गया । 
बंगाल की खाडी मे कलकत्ता से लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण में अन्द- 
मान द्वीपपुज है। इनका कुल क्षेत्रफल 8,293 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी पो्ट- 
ब्लेअर है। और अब आबादी है लगभग ,50,000 द्वीप में नारियल और 
हरिण खूब हैं । लकडी भी है प्रचुर मात्रा मे । पूरा द्वीपपुंज प्राकृतिक बन्दरगाह 
है। इस दृष्टि से समुद्री वेडे के लिए आदर्श स्थल है। “अन्दमान की गूज' नामक 
पुस्तक में मैंने दिखलाया है कि विश्वस्त रूप से जो तथ्य मिले, उनसे पता घलता 
है कि 857 के ये विद्रोही, जिन्हें फांसी न देकर काला पानी भेजा गया था, 
अन्दमान नहीं अन्य द्वौपों में भेजे गए थे। पर उनकी इस प्रकार सागर पार कंद 
के बाद किसी समय ब्विटिश सरकार ने अन्दमान द्वीपपुज को खतरनाक कैदियों के 
लिए निदिष्ट किया और 857 के बचे हुए कंदी अन्य टापुओं से लाए जाकर 
अन्दमान भेजे गए और वे वहीं से छूटकर भारत की मुख्य भूमि पर वापस आए। 
किस्सा कोताह यह कि वाद को अति खतरनाक मुजरिम कंदियों के अलावा 
'कान्तिकारी इसी द्वीपपुज में भेजे जाते रहे। ऐसे भेजे जाने वाले कैदियों में थे 
बहाबी आन्दोलन के शेरअली जिनव॥ वृत्तान्त हम पहले दे चुके हैं । 
बाद बे अन्दमान में जो, प्रान्तिकारी इस शताब्दी के द्वितीय दशक में भेजे 
गए उममें प्रमुध थे सावरकर, बारीन्द्कुमार घोष (श्री अरविन्द के छोटे भाई), 
शचीद्धनाथ सान्याल ('बन्दी जीवन' के लेखक), गदर के बाबा लोग, परमानन्द दघ-- 
भाई--परमानन्द और झांसी बे: (असल में) हमीरपुर के ५० परमानन्द 
प० परमानन्द अन्य सारे गदर पार्टो के सदस्यों की तरह अराजमैतिक 
कारणों से भारत के बाहर से र-सपाटा, रोजगार के लिए गए थे । पर उन्दोने देखा,. 
देश के बाहर वे रपये तो छूब कमा सबते हैं, पर उनकी विदेशों में कोई इग्झत 
नहीं क्योकि ये स्वाधोन देश के नागरिक नहीं, अंग्रेजों के गुलाम ये । 





गदर पार्टी वी स्थापना 


मह एक अनोया तेविहासिक सथ्य है कि देश के अन्दर जो सोग देश को 
दशा से दिलदुल वेयबर थे, ये देश के बाहर जाकर यह समझने से कि देश शो 
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स्वाधीन कराना जरूरी है। इसीके लिए प्रवास्ती भारतीयों ने 93 में गदर 
पार्दी की स्थापना की । यों तो पहले ही ओरियन में हिन्दुस्तानी एसोसिएशन की 
स्थापना हुई थी। सस्थापक थे मुशीराम, करीमबझ्श, नवाबखान, कैसरसिह, 
वलवन्तसिह, करतारसिंह | केसरसिंह प्रधान और बेलेवन्तर्सिह मस्त्री बने । अभी 
यह पूर्णत. राजनैतिक सस्था नही बल्कि प्रवासी भारतीयों की सस्था थी, फिर भी 
उसके उद्देश्यों मे राजनैतिक विचार-गोपष्ठियों की तैयारी एक उद्देश्य थी। शीघ्र 
ही हिन्दी एसोसिएशन बना, जो बृहत्तर सस्था थी और इसीसे गदर पार्टी की 
स्थापना हुई। इस घटना के पीछे लाला ,,हरदयाल का बहुत बडा हाथ रहा। वह 
विद्वान, साथ ही क्रान्तिकारी विचारों के थे यानी यह समझते थे कि अग्रेजों को 
जबरईस्ती निकाल देना चाहिए । (हक 
गदर पार्टी ने बन्दे मातरम्‌ को राष्ट्रीय गीत माना । धर्मनिरपेक्षता इस हूप 
में रही कि धामिक विचार पार्टी से अलग होंगे । खाने-पीने की खुली छूट रही। 
गदर पार्टी का दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के अलावा हर देश के लिए स्वतत्त्रवा 
चाहना था, इसलिए शोध करने वालों को यह मालूम रहना चाहिए कि इनका 
दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय था। इससे बहुत पहले 9वी शताब्दी के अन्त में बोअर युद्ध 
में क्रान्तिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा मे बोअरो का समर्थन किया था, जबकि महात्मा 
गांधी अग्रेजों के पक्ष में थे। गाधी और कऋ्रान्तिकारियों का पारस्परिक विरोध 
वोभर युद्ध के समय (899-902).का है। , 
प० परमानन्द गदर पार्टी के सदस्य हो गए, और इसी सिलसिले मे गिरफ्तार 
किए जाकर भारत आए। उनपर मुकदमा चला और उन्हें अन्य लोगों के साथ 
फासी की सजा सुनाई गईं। इन्होंने सिंगापुर के फौजी विद्रोह में प्रमुख भाग लिया 
था। उनके साय जितको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनमे कर्तारसिह 
सराभा थे। 
जब अपील हुई तो पं» परमानन्द की फांसी रह होकर आजस्म काले पानी 
की हो गई, वर कर्ता रसिह की फासी बरकरार रही। जिस दिन सवेरे फासी होने 
वाली थी, परमानन्द ने उस दिन फासी से एक घण्टा पहले अपनी कोठरी से कतार 
को आवाज दी, “कर्तार, बया कर रहे हो ?” 
कर्तार ने मस्ती के साथ कहा, “मै एक कविता लिख रहा हूं, सुनोगे ?” 
परमानन्द बोले, “सुनाओ ॥7 
कविता यह थी : 
जो कोई पूछे कोन हो तुम, 
तो कह दो बागी नाम हमारा 
जुल्म मिदाना हमारा पेशा 
गदर का करता य काम अपना । 
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नमाज सन्ध्या यही हमारी 
श्रीपाठ पूजा सब यही है । 
घरम-करम सव यही है प्यारो, 
यही खुदा ओर राम अपना । 
तेरी सेवा में ऐ भारत अगर तन जाए, सिर जाए, 
तो मैं समझू कि है मरना यहां पर भक्ति पथ हमारा । 
थोड़ी देर मे जल्‍लाद आए और करान्तिका री कवि को फांसी हो गई । आश्चर्य 
है कि इस कविता से हमारे साहित्यकार अध्यापक परिचित न होकर यह बहते है 
कि प्रगतिशील कविता का जन्म 930 के लगभग हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि 
इससे बहुत पहले 'वन्दे मातरम्‌” (शताब्दी मन चुको) आदि कितनी ही कविताएं 
लिखी जा चुकी थी। उनमें कर्तारसिह की कविता को विशेष गोरव दिया जाना 
चाहिए। परमानन्द इसके पहले थोता थे। जैसे कवि वँसे ही श्रोता। धन्य है 
दोनो । इस वी रतापूर्ण इतिहास का एक पुछल्ला अन्त यह है कि कर्तारमिह के 
परमानन्द आदि साथियो ने जवाब में यह कहा * 
हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे साथियो, 
कसम हर हिन्दी तुम्हारे पून की खाता है आज | 
कर्तारपिह आदि को फांसी तो हो गई और प० परमानन्द्र आदि अत्मान 
की सेलुलर जेल में भेजे गए। महाराजा नामक जहाज उनको लेकर पहुंचे । कैदियों 
को डेंक पर नही, उन्हें नीचे जैसे माल जाता है उस तरह भेजा गया। जो जहाज 
पर सैर कर चुके हैं वे ही इसकी लज्जत को समझ सकते हैं। बह साक्षात्‌ नरक 
था क्योंकि उसीमे जानवरों की तरह ट्ट्टी-पेशाब, के (झोंकों के कारण) करना 
पड़ता था । कोई चार दिन की समुद्र की यात्रा मे मरजाते थे । हमारे देश के नर- 
रत्नों (ये गरणेशशंकर विद्यार्थी के शब्द है जो उन्होंने काकोरी काण्ड में गिरफ्तार 
लोगों केः लिए प्रयुक्त किए थे) को इस तरह उस नरक में ले जाया जाता था। 
बंगाल की याडी मानो वेतरणी थी। लेपक लगभग बोस साल जेलो में रहने पर भी 
अन्दमान नदी गया था, इसलिए उसने !97] में, फिर चार वर्ष बाद 9735 मे, 
अन्दमान की तीर्ययात्रा की थी । अस्तु 
जब परमानन्द अन्दमान पहुंचे, तो यदटाँ बारी मामक एक अंग्रेज जेलर था 
जो अपनेको जेल का पुदा बहता था। वह रावध का ही प्रतिरूप या । यहा ब्यौरा 
देना सम्मय नहीं। वह महापरापी माना जाता था। सनमौजी कवि रमेश ने दारी 
पर यह बयिता लिपी : 
चह्रए अनवर मुम्हारा 
घानाएं जम्बूर है, 
देट भी पजते यूदा से 
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सुधार के हामी थे। हा, दोनो परंपरागत शिक्षा (संस्कृत-अरबी-फा रसी) के बजाय 
अग्रेजी शिक्षा के अलम्बरदार थे, पर इसमे भी राजा और सैयद के दृष्टिकोण अलग 
थे। राजा की दृष्टि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की ओर थी, जबकि सैयद का उद्देश्य 
अंग्रेजी शिक्षा देकर मुसलमानों को केवल वौकरियों के बाजार में खड़ा करना था। 

कुछ भी हो, इस कालेज के वातावरण मे राजा महेन्द्रप्ताप का मन रजवाड़ों 
में प्रचलित कटरा से हठकर, सही अर्थों में धर्मनिरपेक्ष हो गया। हिन्दुओं को 
मुस्लिम परम्परा ओर वातावरण में और मुसलमानों को हिन्दू वातावरण में 
पलना ठीक हो सकता है । अलीगढ़ के कारण बाद को चलकर महेंख्प्रताप दुर्की 
और अफगानिस्तान जैसे देशों मे सफल रहे । वह छात्र जीवन में अंग्रेजों से प्रभा- 
वित तो रहे, पर अक्सर इस बात को याद करते ये कि उनके दादा अंग्रेजों से सड़े 
थे । बह वातावरण ही ऐसा था कि कोई भी अनुभूतिशील छात्र अग्रेजों दे विरृद् 
बिना गए नहों रह सकता था। स्मरण रहे इसमे सर सैयद या मोहमडन कात्तेज 
का कोई दान नहीं था क्योंकि सर सैयद अवसरप्राप्त सरकारी मुलाजिम थे और 
कालेज का वातावरण तौकरिया पाने का राजभकतवादी था। गलतफहमी दूर 
करते के लिए यहू बता दिया जाए कि उसने दिलों कांग्रेस का वातावरण भी ठीक 
ऐसा ही था। स्वराज्य की बात मोचते थे तो केवल ऋत्तिकारी या लोकमान्य 
तिलक जैसे लोग, जो थे तो कांग्रेसी पर उनका मल क्रान्तिकारियों के साथ था। 

"न्यू एज' वाले लोगों ने सर सैयद को राममोहन का मुस्लिम संरकरण करके 
पं करता चाहा । उसका एकमात्र उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कट्टर मुंखलर 
मानो के बोट प्राप्त करना है। पर उसके लिए इतिहास को झुठलाना गलत है। 
धर्मतिरपेक्ष भारत में हिन्दू विश्वविद्यालय या मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वाद 
गह़ी है। मैंदद अहमद और मदनमोहन मालवीय दोनों आदर धर्मनिरपेक्षतावादी 
नहीं कहे जा सफते । अस्तु । 

राजा साहब का विवाह कम उम्र में ही जिन्‍्द की राजकुमारी से हो चुरा 
था । दहेज बहुत मिला था, जिसका बहुत हिस्सा राजा साहब में फौरम बाद दिया 
था । 906 में ही राजा साहब रियासत पा चुके थे, क्योकि कर्मचारियों ने उम्र 
एक साल बड्ाकर लियाई थी। राज्य पाते ही उन्होंने निम्नतम कर्मचारियों के 
बेसन मे दी स्पय्र बड़ा दिए । खाली भूमि पर गरीद वसाए गए ! 
वेद-उपनियद गुलामी से क्यों वचा न सके 

एक०ए०के बाद राजा का मन पहने में मही खगा। अब उसमें घुमककड़ी वश 
हूई, तो 907 में वह श्रीरंका यण। लौटकर विश्व-प्रमण छी योजना बेची 


फ्रास, हुयरी, चेकोस्लोबाकिया, जर्मनी, इगलैंड, न्यूयार्क आदि भ्रमण किया । 
लोगों से चाहा तो भारत के यौरव---पेद-उपतिषद्‌ पर भाषध देते घले गए। एफ 
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गोरे ने उन्हें अलग ले जाकर पूछा, “महाराज, पर आपके वेद-उपतिषद्‌ आपको 
गुलामी से न बचा सके । यह क्या वात है ?” 

यह बात राजा साहब के मन में गड गई । वह इसीपर सोचते रहें। उनकी 
समझ में यह आया कि शिक्षा विशेषकर प्रौद्योगिक शिक्षा की कमी के क/रण देश 
पिछड़ा है। देश लोटकर अधिकांश जायद।द देकर उन्होने इसी कमी को दूर करने 
के लिए प्रेम महाविद्यालय की स्थापना 909 की 28 मई को महारानी 
विक्टोरिया के जन्म दिवस पर की । इसके अलावा भी उन्होंने कई दान दिए । 

942 में उन्होने एक अछूत के साथ भोजन किया, जिसपर बड़ा वावेला 
मचा। महामना मालवीय बीछ में पड्ढे, तव वह बचे । किसीने उतसे कहा, बम 
का कारयाना शुरू हो, पर उन्होने उत्साह नही दिखाया | हा, वह अपनी सस्था में 
अवनी मुकर्जी नामक एक क्रान्तिकारी को ले आए क्योकि वह पस्चिम में वस्तु तिज्ञान 
की शिक्षा प्राप्त कद आए थे। मुकर्जी प्रेम महाविद्यालय में जम न सक्रे। बाद को 
बह रूस में राजा साहब से मिले। अवनी मुकर्मी और एम० एस० राय प्रथम प्राति- 
कारी थे, जिन्होंने समाजवाद ग्रहण कर क्रातिका री आन्दोलन में चार चाद लगाए ॥ 

राजा साहब 9]4 में अतिम रूप से तरुणी पत्ती तथा दो बच्चे छोडकर 
भारत से निकल पडे। वह मार्सेट्स होकर स्थिदृजरलैड पहुचे। प्रसिद्ध श्रान्तिक्ारी, 
सस्कृत के महाविद्वान श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिलकर वह लाला ह रदयाल के पास 
पहुचे। वहा से वह घूमते-घामते जेनेवा गएं। एक अन्य प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वीरेन्द्र 
चट्टोपाध्याय से मिले। उनके साथ वह जर्मनी गए । वहा कसर (जी सझ्राट्‌): 
से उनवी भेंट हुई । यह तय हुआ कि राजा साहब अफगानिस्तान जाकर वहा के 
बादशाह को अग्रेजो के विरुद्ध तैयार करें। तदनुमार वह तुर्की होते हुए वा 
पहुंचे । बहा उनका स्वागत हुआ । यहा पहले से हो देवबन्द के ओवेदुल्ला आदि 
प्रान्तिकारी थे । 


ओदेदुल्ला में सर्व इस्नामवाद की हार 


ओवेदुल्ला की कहानी बड़ी विचित्र है। बह तथा उनके मुमलिम साथी यह 
उद्देश्य सेकर देश से चले थे कि मुसलिस देशो को भडकाकर, भारत पर हमला कप्र- 
घर, स्व राज्य दा मुगत राज्य वो स्थापना वो जाएं। बटूत-से मुसलमान तब तक 
यह समझते थे वि घूक्कि अप्रेजो ने झुगपों से राज्य छीना (सच्चार्ट यट्‌ है वि सा 
हमे दिया घुड्टे है, सालकिये के पास से अधिक से अधिव जामा मश्जिद सके मुगसों 
मा राज्य था) इसलिए सोटरर राज्य उन्टीको मिसया चाहिए। थे बैसारे सभी 
मुमलिम देशों दे: द रवा ले घटय कैसी विदेशी झुस लिम को इस योजना 
में कोई दिलचदोो नट्टी थी । 7 के पच्चाथ को सर्वोतिरि समझते ये । 
हु ने अपद सा झारपवादी उद्देंगपो से सर्देइस्वामंदाद को प्रोग्माहल दिया । पर 












साजा महर्द्रलाप / 80: 


जब वह कार्यरूप मे कुछ करने को तैयार मही हुआ, तब ओवेदुल्ला ऐसे लोगों की 
आखें खुली और वे विदेशों मे भटकते हुए हिन्दू ऋ्तिकारियों के कन्धो से ढन्धे 
मिलाकर काम करने को तैयार हुए। 

राजा महेन्द्रप्रताप के नेतृत्व में काबुल के बागे बावर में दिसम्बर, 94 
को भारतीय क्रान्तिकारियों की सम्मिलित ग्रुप्त बैठक हुई | वाद को इसी समिति 
की देखरेख में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार बनी, जिसके राजा साहव 
अध्यक्ष बने और ओवेदुल्ला, वरकतुल्ला आदि मंत्री बने। यह सर्वेइस्लामबाद की 
प्रत्यक्ष पराजय थी । इसी सरकार की ओर से जारशाही रूस को पत्र भेजा गया, 
पर फोई उत्तर नही मिला । 

97 की फरवरी में जब रूस में क्रान्ति हुई, तो भी इस अस्थायी सरकार 
में पत्र भेजा, तव भी कोई पत्र नही मिला | हां, जब अक्टूबर ऋन्ति हुई, तव 
भारतीय क्रान्तिकारी एम० एन० राय, वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय तथा राजा महेन्रश्नताप 
लेनिन से मिले । राजा साहव ते लेनिन को अपनी “रिलीजन आव लव (प्रेम- 
धर्म) पुस्तक भेंट की, जो अब भी मास्क्रो मे सुरक्षित है) लेनिन ने पुस्तक देखकर 
कहा, “यह तो तोलस्तोयवाद है।”” राजा साहब शायद जन्म से राजा होने के कारण 
ममाजवाद पचा नही पाए। 

स्वतत्रता के ऐन पहने राजा महेन्द्रमताप जापान में रासविहारी बोस और 
आनन्दमोहन सहाय से मिले और फिर एक वार अस्थायी सरकार बनी, पर राजा 
साहब वहा भी छूछे रहे क्योंकि सगठित होकर कूटनीतिक तरीके से वह काम नही 
कर सकते थे। हा, स्वतत्न देश में राजा साहब का स्वागत हुआ। वहू एक बार समद्‌ 
सदस्य भी रहें, पांच साल तक। मैं उनके साथ भसूरी में कई दिनो तक आमने- 
सामसे के फमरो में रहा। वह कमरे के अन्दर से प्रात.हृत्य, व्यायाम, भजन करके 
काफी पीकर सात बजे निकलते थे, फिर सचिव आ जाता, उसे पत्रीत्तर या लेय 
लियाते। रविवार को सार्वजनिक सर्वधर्म भगन और उपासना होती । वह बाइविल, 
गीता, कुरान पढ़कर प्रेम-धर्म की व्याख्या करते । फिर प्रसाद बंटता । थे तो बह 
स्यागी और क्रान्तिकारी, पर सह समय के साथ प्रगति न कर सके, जैसे एंम० 
एन० राय आदि ने की थी । 
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नोवां अध्याय 
बालेड्वर की लड़ाई 


ब्रा न्तिकारी आन्दोलन में ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिनका विज्ञापन बहुत कम हुआ 
और जिनके वीरो के सम्बन्ध में बहुत कम लिया गया। चद्धशेखर आजाद 

इलाहाबाद के अल्फ्रड पाक मे सम्मुख युद्ध करते हुए शहीद हुए, पर उनसे बहुत 
पहले उड़ीसा के वालेश्वर में कई फ्ान्तिकारी सम्मुख युद्ध करते हुए मारे गए। 
इसकी कहानी बहुत कम लोगो को मालूम है । 

कऋन्तिकारियों ने प्रथम महायुद्ध (894- 8) के समय अंग्रेजों के विरोधी 
देशों के राजनी तिज्ों से सम्बन्ध स्थापित किए और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता 
है, इस नीति के अनुसार उनसे हर तरह की सहायता सांगी। जमेनस भी इसपर 
रागी हो गए, क्योकि दुश्मन के देश या उपनिवेश मे त्रान्ति हो या उपद्रव मे, 
सो लाभ ही रहता है। उस हालत में दुश्मन को अपनो बहुत-सी सेना देश या उप- 
निवेश मे रयनी पड़ती है, एस प्रकार उसका युद्ध-प्रथास कमजोर हो जाता है। 

तय॑ यह हुआ कि एक जर्मन जहाज अस्त्र-शस्त्र से लदकर आएगा, भौर वह 
अपने अस्त्र-शस्प्र क्रान्तिकारियों को देकर चला जाएगा । तदनुसार, त्रान्विक्रारियों 
में जहाज के लिए उड़ीसा का बालेश्वर नामक स्थान चुना, जहां जहाज आकर 
जपने अस्प-शस्त्र उतारेगा। बालेश्वर इसलिए चुना गया था झि उसने समुदतट 
घर जगल था और उस जगल में कुछ भी हो सकता था। स्मरण रहे शि पहले 
अगाल का सुन्दर बन इस कार्य के लिए चुना गया था। यहां जंगल भी अधिक 
घना था, पर पुलिंग को इसका पता लग गया और इसलिए इस स्थल वी बदल- 
कर बालेश्वर का जगल कर दिया गया। 

यारीखगुभार घोप के बाद बडे प्रात्तिझारी नेता यतीदनाय मुयर्जो (वह 
अपने मो जोतिन्दनाथ लियते थे, पर सारे साहित्य में उनशा नाम सतीदनाथ पस 
गया) इस दुपड़ी के ही नही, इस दल के सेता थे, जो यहू काम रवय अपनी देखरेय 
में कर रहे थे। फरान्तियारियों ने अपने कार्यदलाप को छिपाने के लिए बालेश्वर 
में यूनियर्सेस इस्पोरियम साम में एक दुवान योत रखी थो, जिगसे इधर-उधर 
पूमने-डिरने शा एह झारूस शरण शियाया जा सता ) कयय कर रहे हो, दृशाव 
के मिए दौरा शर रहा हैं, इसी आड़ में काम घल रहा था, पद इस दुशान पर 
भो, पुलिस (जो हुछ दृष्टि गई है, सा जानरर बरीदनाप बगास की याहीडे 


शव्ेशर की सहाई / ही 
॥ 


ग्रामवासी मारा गया और सुदान सिरि नामक एक व्यक्ति घायल हुआ जब भीड़ 
ने यह देया कि उनका एक आदमी मर गया तब तमाशा देखने की प्रवृत्ति धातत 
हुई और फिर भीड आये नही बढ़ी ६ 
इसका फायदा उठाकर कान्तिकारी जयल में गायव हो गए। अब पांचों 
कान्विकारी थोडा आगे बढ़े, तो उन्हे एक छोटी नदी मिली । यह नदी पार की जा 
सकती थी, पर सवाल यह था कि पिस्तील-कारतूसों को भीगने से कैसे बचाया 
जाए। क्रान्तिकारियों ने सारी सामग्री को पोटलियों में बन्द कर दिया सौर सिर 
प्र पोटलियों को रखकर तैरकर नदी को पार किया । नदी के उस पार चसकन्द 
नाम का एक गाव मिला । और इसके वाद ही घना जगल शुरू होता था। यह तय 
हुआ कि इसी जगल में तब तक रहा जाए जब तक कि आगे की स्थिति साफ न हो 
जाए। उधर ब्रिठिश सरकार के कर्मचारी क्रान्तिकारियों का पता लगा रहे थे। 
इसने में यह खबर मिली कि इस प्रकार क्रान्तिकारियों में और गांव वालों में 
लडाई हुई और उनमे एक ग्रामीण घायल हुआ तथा दूसरा मारा गया। खबर पाते ही 
मजिस्ट्रेड मिस्टर किलवी सशस्त्र पुलिस और कई गोरो के साथ, जिनमें ऋतिकारियों 
के जानी दुश्मन टेगट्ट भी थे, बूढ़ी बलान नदी के कितारे पहुच गए | वहाँ उन्होंने 
आपस मे सलाह की कि कैसे घने जगल में छुपे हुए क्रान्तिकारियों को जिन्दा या 
मुर्दा पफडा जाए। यह विश्चय हुआ कि एक टुकड़ी मयूरभंज की तरफ और दूसरी 
दुकदी मेदिनीपुर रवाना हो | इस प्रकार क्रान्तिकारियों को घेर लिया जाए। 
तदनुसार दोवो तरफ से जगल को घेर लिया गया और कंघी-सी चलाते हुए 
दो टुकठिया दो तरफ से आये बड़ी । पतीद्ध मुपर्जी को थोडे ही समय के अन्दर 
पह समझ में आ गया कि शायद बचना मुश्किल है) भागने का कोई भी उपाय 
नहीं था। एक तरफ प्रवल पराक्रमी ब्रिटिश सरकार के सारे साधन, केवल यहीं 
उसके साथ मूर्य भारतीय जनता जो पुलिस के भडकाने पर यह झमत रही 
थी कि थे जर्मनी, दायुओं या चो रो का गिरोह है और दूमरी तरफ पंच नवयुवक 
थे जो कर्द दिन के भूसे-स्यासे ये, सोने का भी मौका नहीं मिला था। इस प्रकार 
यह सपप्ट था कि पराजप अवग्यम्भादी है। 
आानिकारियों के सामने दो ही मार्ग थे, एक तो आत्मममर्पण और दूसरे 
सम्मुय युद्ध में अपने प्रायो का विसर्जन । यलीद्ध सु््जों के लेतृत्य में सब कानि- 
बारियों ने पट्टी तप किया कि शुद्ध करने हुए शद्वीद हो जाता ही एकमात्र रास्ता 
जिसे अपनाया जा समता है। जब यह निरिचत हो गया तो क्रास्तिकारी गोलियों 
व जवाब गोलियों से देने के लिए तैयार हो गए। यह कोर्ट लड़ाई सदी थीं, कया 
फि पुलिस बालों की सखया 00 से ऊपर थी और उसके पास शाइफर्ले भर पोटे 
थे, जबकि बास्तियारियों के बाग केवल पिर्तौले थी और गोलियों की संदया भी 
बट सीमित भी । किर भी शारिकारी मरने को सैयार ही चुके थे, प्रगतिए वे 
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आगे बढ़कर हमला करने लगे । पुलिस वालों में से कई उनकी गोली खाकर धरा- 
शायी हो गए। कई घण्टों तक लड़ाई चली। इतने में चित्तप्रिय के सीने के पास 
गोली लगी, फिर भी वह लड़ते रहे। एक गोली आकर यततोद्ध मुर्जी को जांघ में 
लगी, फिर भी वह लडते रहे। चित्तप्रिय के शरीर से बहुत खून जा रहा था और 
वह अब वैहोश हो रहे थे । यह देखकर यतीर्द्र उनके पास जाकर उन्हें अपनी गोद 
में रखना चाहते थे कि एक गोली आकर यतीर्ध के पेट में लगी । अब की बार वह 
बहुत घायल हो गए। 
यतीद्ध स्वयं तो जीवन की आधा छोड़ चुके थे और वित्तश्रिय भी यदि 
शहीद नहीं हुए थे, तो होने ही वाले ये; दूसरे क्रान्विकारी भी घायल हो चुके थे। 
अब यतीद्द ने यह फैसला किया कि व्यर्थ में अब दूसरों को क्यो मारा जाए, इस- 
लिए उन्होंने अपने शरीर से चादर उतारकर उसे सफेद झ्ण्ड के रूप में तान 
दिया | तब पुलिस वाले आगे बढे । उस समय तक चित्तश्रिय शहीद हो चुके थे। 
जब गोरे अफसर और पुलिसवाले वहा पहुंचे तो वहां का दृश्प देखा कि एक 
प्रान्तिकारी मर चुका है, दूसरा जो बहुत घायल है उमर गोद में लिए हुए है। पुलिम 
वालों को मिर पर आया हुआ देखकर यतीर्द मुयर्जी मे मनो रजन से पानी मांगा । 
मनोरंजन अस्प्र छोड़कर चादर लेकर नदो में गए और वहां से चादर भिगोकर 
उसमे यूंद टपकाकर अपने नेता को पिलाया। 
अब यतीर्द्र ने मि० किलवी को सामने देया तो कहा, “मैं नहीं जानता था 
कि आप आए हैं। आप तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पर में बंगाली पुलिस वालों 
को गोली मारना नहीं चाहता था। आप इसपर कुछ बुरा न मानें ।/ 
मजिस्ट्रेट माहव यतीन्द्र भाव की बात में खुश हुए। मनोरंजन और नीरेस्र 
गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि उन्हे मामूली घोटें आई थी। चित्तप्रिय, यतीश 
और यतीन्द के लिए तीन यादें तैयार की गईं और वे उनमें सिटा दिए गए। 
मलीद्ध नाम को केयल उन दो लड़यगों को किक्र थी, बोले, “देखिए, देख रहे हैं न, 
गोलियां तो मैंने और चित्तप्रिय ने घलाई। ये सम्पूर्ण रूप से निदोष हैं । शप्पा 
इनपर कोई ज्यादती ने करें। सारी बातों ये: लिए मैं जिम्मेदार हूं 
बनीद्नाप और यतीश वो अरपतास भेजा गया, पर यतीद्ध अगते दिन 
मयतरपता मा स्वृष्त देखते हुए परसोझ मिधार गए । 
बातवी यथे मीरेस्द्र मवोरजन सौर यतीश। इन तीनों पर न्याय ओर 
स्थयस्था से स्पायित विदिय सरवार को सशस्त्र शान्ति द्वारा उठते शा अमियोद 
सगाया गया । !9]5 शी पतली सर्टूबर मे ]5 अस्दूबर तक इवरर मूकदसा 
पता। सुरइमा एज ट्रिब्यूनस है सामने घसा, डिसमे एर सो अपग्रेज घा--शेकबर 
जय जज, बट वे बशील, रायवटाटुर निमा ई घरघ मित्र और सद-हज राय बडाइर 
दृरानिद्धि दाग 
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बहुत दिनो तक लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यत्ीन्द्र मुखर्जी शहीद हुए 
हैं। किमीने उनकी लाश नही देखी, इसलिए उतकी पत्नी इन्दुवाला देवी वारह 
बर्षे तक सधवा की तरह रही और उसके बाद हिन्दू रीति के अनुसार कुश का 
पुतला जलाकर अपने को विधवा माना । 

विस्मिल ने कहा है * 

है शहीदे-मुन्कोमित्लत में तेरे ऊपर मिसार। 
अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। 

यही बात इन बीरों के सम्बन्ध में चरिता्थे हुई। क्रान्तिकारियों के दुश्मन 
टेगट साहब ने किसीमे कहा या, “यद्यपि मुझे अपना कर्तव्य करना पडा, पर मेरे 
मन में उनके प्रति बडी प्रशसा की भावना है। वे ही एकमात्र बंगाली थे जो द्रेंच 
के अन्दर मे लदते हुए ग्रेत रहे ।” 

स्वतस्त्रता-मग्राम के इतिहास में बालेश्वर की लड़ाई विरस्मरणीय 
रहेगी । 

यतीन्द्र मुखर्जी के शिष्य नरेस््र भट्टवाचार्य उर्फ एम०एन० राय (मानवेद्धनाव 
राय) शस्ब्रास्त्र के सिलसिले में बटेविया भेजे गए थे, वहा से कैसे रूस पहुंचे, लेतिन 
में मिते और स्विट्झरसैण्ड भे 'बैगाई' (अग्रदूत) नामक पत्र निकालकर चोरी से 
भारत भेजते रहे, कँमे उनके मेतृत्व में ताशकन्द में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 
स्थापना हुई। (इस समय की कम्युनिस्ट पार्थिया उसकी शायाए नही है) फिर क्रिस 
सरह बहू कानपुर (924), भरठ (928) पडूयन्‍्त्र के फरार नेता करार दिए 
गए, गह लम्बी कहानी है। यद्यपि एम० एन० राय पुराने क्रान्तिकारी आन्दोलन 
से अनग हो चुके थे, पर बह यतीरद मुखर्जो के अन्त तफ महान प्रणसक रहें। 


दसवाँ अध्याय 


असहयोग से पहले 





कआआलिहारी आत्येलन वा ब्यौरा मैंने पूरो तरह त्रान्तिकारी आस्दोजन का 
इतिहास! मे लिखा है, जियशा 939 बाला प्रथम मसंसफरण श्िदिग गरफाई 
द्वारा जब्त गर लिया गया था। स्वतन्ध भारत में ही बहू किर से छा सर । 
गहा उप्र एस आन्दोलन में उत्तर भारत के क्रास्विशारी नेता शभीदताय 
झान्यास के 'यन्दी जीव मे तुछ सामग्री देंगे। बहू एक लिल्तक भी ये। बह 
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प्रीति पादेदार हल 
मोर फवय में घाएमहररा सरसन 
24 सिवगबर, [०३2 बायीं. 43 शजवरी वफपध्द 





ग्पेययन्‍र विद्यवों 
7 श्मिब 7२, [957 926 


२5 माय, 937 


अध्यात्मवादी थे, पर पुरोहित, मुल्ला में वह्‌ बिश्यास नही करते थे । वह आाधिक 
मामलों में समाजवादी पद्धति को ठीक समझते थे। वह जो कुछ थे खुले आम थे, 
कम्युनिस्टों की तरह ऊपर से माक्सेवादी, भीतर से धण्ठा बजाने बाते, हनुमान- 
चालीसा पढ़ने वाले, कलमा पढ़कर शादी करने वाले नही थे । 
प्रथम महायद्ध केः जमाने में ही रामविहारी घोन के साथ उत्तर भारत के 
आन्तिकारी आंदोलन के नेता होने के वग रण आजीवन काले पानी की सजा 
मिली। उनको बनारस पह्यन्त्र मे सजा दी गई, पर सा हाडिय पर 23 दिसम्बर, 
92 फो जो हमला हुआ था, उसकी जानकारी उन्हें थी। पहले विदिश भारत 
की राजधानी कलकत्े में थी। जद अंग्रेन वगाल के भान्तिशारियों से परेगाग हो 
गए, तो उन्होंने बगमग रद कर दिया और वह राजधानी को कलकतते से उठाकर 
दिल्ली ले आए। उमर समय तक आन्दोलन का लट्य बगमंग रद कराने से वदफर 
स्वतस्त्रता मी ध्राध्ति हो चुफा था, इसलिए पहली चाल व्यर्थ यई। 





वायमसराय पर बम 
फलकते से राजधानी हटाकर राजधानी को दिरगो लाने का जवाब पा 
हादिंग पर आप्रमण | घादनी चौक में जय साईं हाष्टिंग हाथी पर जुलूस में जा 
रहे थे, तो बसरावुमार दास ने (जो पहले रासबिह्वारी बोस के परिचारफ, बाद 
मे साथी प्रान्तिकारी हो गए) उनपर यम फेंका । थायगरादय तो बच गए, उनका 
जगरक्षड पहो ढेर हो गया। ययथातिं हाडिग बच पर सरफार दिल्‍तो में 
राजधानी पाकर जो रौव पैदा फरना चाहती थी, यट पैदा सही /आ । मदनलाल 
धीगड़ा को तरह यहू भी अन्तर्राप्प्रीय समायार बने गया कौर प्विटिग मरदार 
शी भटद् हो गर्द | एइसबा बदला सरशीर नेगुछ पड़यन्‍्थ घलारर लिया, जिममे 
मास्टर अभीरचन्द, अवधबिटा री, घालमुर॒न्द जोर बसन्परुमार दास को फासी भी 
सजा हुई। लाला 7रदयाद शा भी इन सोगों से सम्दन्ध पा, पर यह परदे ने जा 
मके। रामदिदारी छहाज पर यामी बनकर जापान में जा बसे। बरों 
जापानी भाषा भे भारत पर कई प्रस्प लिगे। बाद गो वह आजाद पौज के 
पु ने पर एन्टोने पोज था सेपूर उसह सौर 
इंद्। या शिनी बडी दात थी, एसरगो हम सही समझ सगते है उर हम द्स 
समद राजनोरि मे पी हर्ट बदजोटुपता के साथ उसशी सुतता बरे । रागदिटारी 
भादि हलिरारोी नेतागी री रायम रघने गो उः यहा देख आमशारर 
वे सुभाष मे नेहूरर में उयाश शाम होगा, एड नेता ने शुदरा गुभाष गो गो गे 

ने गौ: 

अरोरघधनरर, शाप सदधविटा री दिसरो के एकचच एग्गानिंत नारद रिश 
॥ इस हीतो शो दिल्‍ली झेल में (भर पटा झारार जगपाशन है) शौर दगतवरुमार 
























दास को पजाब जेल मे फांसी हुई। 


मैनपुरी पड्यन्त्र और गेंदालाल दीक्षित 

उत्तर भारत के मैनपुरी में एक पड्यन्त्र हुआ, जो मैनपुरी पड़यन्त्र कह- 
लाया। इसके नेता थे गेंदालाल दीक्षित, जो डक॑तो को सुधार कर ऋ्ान्तिकारी 
बनाने का स्वप्न देखते थे । उनका विश्वास था कि तरलमति छात्रों से डकैत कही 
कारगर सिद्ध हो सकते हैं। रामप्रसाद विस्मिल और मुकुन्दीलाल पहले-पहल 
इन्हीके शिष्य थे । 

इस दल के ऋन्‍्तिका री एक काव्यमय प्रतिज्ञा करते थे। इस दल में कवि 
एक ही थे---रामप्रसाद विस्मिल, इससे अनुमान करता हूं यह उन्हीकी रचना है, 
पर ऐसा हो सकता है यह रचना बहुत कुछ सामूहिक प्रयास का फल हो | 


मनपुरी की प्रतिज्ञा 
है देश को स्वाधीन करना जन्म मम संसार में, 
तत्पर रहूँगा मैं सदा अंग्रेज दल संहार में। 
अन्याय का बदला चुकाना मुख्य मेरा कर्म है, 
मद दलन अत्याचारियो का यह प्रथम शुचि कर्म है। 
मेरी अनेकों भावताएँ उठ रही हृदु-धाम में, 
बस शान्त केवल कर सकूंगा मैं उन्हें संग्राम में 
स्वाधीनता का मूल्य वढकर है सभी ससार से, 
बदला चुकेगा हरणकर्ता के रुधिर की धार से। 
अग्रेज रधिर प्रवाह से निज पितृगण तर्पण कहें, 
अग्रेज घिर सहित भकित में जननी के अर्पण करूँं। 
हो तुप्ट दु.शासन-धिर समान से यह द्रौपदी, 
हो मट्खबाहु विनाश से यह रेणुका सुपर में पी । 
है कठिन अत्याचार का ऋण ब्रिटिश ने हमको दिया, 
सह ब्याज उसके उकऋण वा कठिन प्रण है क्रिया | 
मैं अमर हूं मेरा कभी भी नाश हो सकता नहीं, 
है देश नश्यर भाण इसया हो कही सकता नहीं। 
होते हमारें मात जगरमें पददलित होगी नहीं, 
रहने फरोट्रो पृत्र के जननी दशिय होगी नही । 
उद्घार हो जब देश का इस बवेश कारागरार से, 
भयभीत तव होगे नहीं हम जेस से तववार से । 
रहते टुए सब प्राण रणघसे मुझ ने मोड़ेगे सभी, 





90 / काललियारी आन्‍्योवत वा वैचारिक इतिहास 


कर शक्ति है जब तक न अपने शस्त्र छोड़ेंगे कभी। 
परतन्त्र होकर स्वर्ग मे भी वास की इच्छा नहीं, 
स्वाधीन होकर मरक में रहना भला उससे कही । 
है सुवर्ण पिजर वास अति दुख पूर्ण सुन्दर कीर को, 
वह चाहता स्वच्छंद विचरण अति विपित गम्भीर को । 
जजीर की झनकार में शुभ गीत गाते जाएँगे, 
तलवार के आघात में निज जय मचाते जाएँगे। 
है ईश, भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, 
कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कम हो। 
(त्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृ० ]7-8) 
गेंदालाल दीक्षित का जन्म एक गांव में हुआ था। यह 889 की बात है । 
दीक्षित जी ने बड़ी कठिनाइयों से एप्ट्रेस्स पास किया था। वह चाहते थे कि और 
भागे पढ़ें, पर इतने गरीब थे कि वह आये पढ नहीं सके । उस जमाने में एट्रेस पास 
करने से ही नौकरी मिल जाती थी। इसलिए उनको नौकरी में लग जाना पडा । 
श््यामनन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल में उन्हें शिक्षक का कार्य मिला। वह स्वामी दयानन्द 
द्वारा चलाए हुए आयंसमाज के: सदस्य थे। उन दिनो आरयंसमाज एक प्रान्ति- 
कारी शवित के रूप मे था। आयंसमाजियों के मन में ध्रवल इच्छा थी कि भारत 
फभी गौरवशाली था, वह फिर से उसी प्रकार गोरवशाली बने। आरयंसमाजी 
चाहते थे कि भारत का पुनरत्यान हो । 
गेंदालाल दीक्षित अपयार पढ़ते थे । उस जमाने में अथवार आज की सुलना 
में बहुत पिछड़े हुए थे। फिर भी उनमे राष्ट्रीयता फी आवाज गून रही थी। 
गेंदासाल दीक्षित पर यह प्रभाव पढा कि देश को स्वतन्ध्र कराना चाहिए। महा- 
राष्ट्र और यगाल के धरान्तिकारियों की घबर उन तक पटुच घुत्री थी और यह 
चाहते थे कि उत्तर भारत में भी एफ प्रान्तियारी दल बनाया जाए। तब गेंदालास 
दीक्षित ने छपपति शिवाजी के नाम पर एक शिवाजी समिति बनाई । इस समिति 
शा सदय यह था कि देश वो विसी भी तरीके से सवतस्त्र विया जाए। शिपाजी 
ने मुगतों में छृटपारा पाने के लिए लड्टाई वो थी--यह उपसहार निराला गया 
कि अब अप्रेडो से छूटपारा पाने के लिए सट्टाई करने वी जरूरत है। गेंदसास 
मे ५ में फही । पर रिसीने भी उनरी दाग 
पर ध्यान नही दिया । पर्ेनलिंगे सोग घाही ये कि उसे नौररी शिरे, धन मित्र + 
४ एश की सदा सट। झूरता घाटी थे । अऋान्विशारों दवना सो बहत दूर भा बात 
है; उसें इस बात से बड़ा कष्ट हुआ रि परेनीय लोग उन्नति माने झरनों 
परी समपझते हैं, देश रो 
छद यह परें-लिसे रे 








च्ष अर 


यमुना के डाकुओ की ओर गया । उन्होंने देखा कि ये डाकू बिलकुल निडर हैं और 
उनके पाप्त हथियार भी हैं। इसलिए उन्होंने डाझुओं को सगठित करने की बात 
सोची । उन्हें बहुत धोड़े-से पढे-लिखे लोगों का साथ मिला, जिनमें हमारे रामप्रसाद 
विस्मिल प्रमुख थे। 
गेंदाब्ाल दीक्षित ने डाकुओ को लेकर जो संगठन तैयार किया, वह सफल 
नहीं हुआ। कारण यह था कि डाकुओं में वहादुरी अवश्य थी पर वे त्रान्तिकारी 
नहीं हो सकते थे । इसका नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में उनका दल छिन्न- 
शिन्‍न हो गया। और वह पकड लिए गए । पर वह जेल में जाकर भी नहीं घव- 
राए। वह वहा से भी एक मुखबिर को लेकर भाग निकले और बहुत करण स्थिति 
में उनका देहान्त हुआ। 
रामप्रसाद विस्मिल इन्हीं गुरु गेंदालाल के शिप्य थे। वह गिरफ्तार नही 
हो सके और वर्षों तक किसान के भेस में किसानों का काम करते रहे | और पुलिस 
उन्हे बिलकुल पकड नही सकी । 
जब 99 में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर राजनैतिक कैदियों को मारी 
दे दो गई, तो फरार रामप्रमाद विम्मिल को भी माफी दे दी गई। तब वह अपने 
छिपने के स्थान से बाहर आए और शाहजहांपुर में काम करने सगे। पर बढ तो 
ओन्‍्ति करना चाहते थे। उनका मन इन कामों में नहीं लगा। फिर भी कुछ तो 
करना ही था। इसलिए उन्होंने रेशम का करवा लगाकर उसपर काम करना 
शुरू किया । 
रामप्रमाद के बाप-दादा ग्वालियर राज्य के रहने वाले थे। वही से आकर 
हुघर बसे थे। उनके पिता कई घरेलू विपत्तियों के कारण इधर आकर बे 
थे। बढ़ साधारण व्यक्ति थे। और साधारण रुप से ही जीवन व्यतीत करना 
साठने थे | सात वर्ष की उम्र में रामप्रमाद विस्मिल पढ़ने वेः लिए विदाएं गए थे। 
उसे हिन्दी, उर्द दोनो की छिक्षला मिली थी। रामप्रसाद के वर्द भाई और वहन 
'घपन से ही रामप्रमाद मा मन घर मे नही लगता था। बह चुपचाप सोचा 
करने थे और धघर-उधर थी जितायें पदा करते थे । बढ़ आर्यगमान के मदिर में 
जाने लगे थे। यहा पर उन दिनों जो लोग नेता थे, उ उन्हें मत्याथेप्रारश 











गुरी भादों की ओर जा और अब व एफाएक पसट गए । बट अपने 
को काट देने के लिए एक तस्त पर कम्बस बिछाक र सोने सये। रास वे: सम5 
गाना भी छोद दिया। शिमीने कहा कि समझ नहीं खाना चाद़िए 
ग्रग समा घाना भी छोड दिया । मिन-पटाई थादि तो बढ छूसे दी सही थे । एव 
सायों शब समक नहीं खाया | साय हो यट आसन और दुसरे व्यायाम भी बरो 
थे। एस प्यार से उनतया शरीर बहुत सुख्दर बने गया और मत सो पहले ही पवित 
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हो चुका था। इन्हीं दिनों उनकी भेंट गेंदालाल दीक्षित से हुई और उन्हीके कारण 
वह आन्तिकारी आन्दोलन मे आए । उन्होने देखा कि केवल आर्यंसमाजी बनने से 
कुछ नहीं होगा | असली वात तो यह है कि अग्रेजो को निकाल बाहर करना 
चाहिएं। उसीके अनुसार गेंदालाल ने जो भी रास्ता दिखलाया उसीके अनुरूप 
वह चलने लगे। वह अमरीका को स्वाधीन कराने वाले जार्ज वाशिंगटन आदि को 
कहानी से प्रभावित हुए । उन दिनो भारत में वाशिंगटन और उनके साथियों वी 
बहुत झ्याति थी और लोग समझते ये कि अगर गोरे होते हुए भी अमरीकनी ने 
अग्रेजों की गुलामी से अपना छुटकारा कर लिया तो हमारे साथ तो अग्रेजों का 
कोई सम्बन्ध हो नही है । हमे स्वतत्न होना चाहिए । 

रामप्रसाद को लिखने का भी शौक लग गया और उन्होंने छोटी-मोदी कई 
पुस्तकें लिखी । एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था “अमरीका को स्वाधीनता कंसे 
मिली! । इस प्रकार घोलशेविकों या रूसी क्रान्तिकारियो पर भी एक पुस्तक लिखी 
गई। उन्होंने 'कंथराइन” नाम से भी एक पुस्तक लिखी, इसे उन्होंने प्रकाशक को 
दिया। इसके बाद उन्होंने रंग” नाम से एक पुस्तवः प्रकाशित की, बह भी देशभविव- 
पूर्ण पुस्तक थी। जब रामप्रसाद विस्मिल फरारी के जीवन से घापस आए, तो 
उनके मन में यह लहर उठ रहो थी, क्या मैं एक साधारण नागरिक बन जाऊं, 
जैसा कि सरकार चाहती है या मैं कुछ करू ?! इन दिनो उन्होंने गणेशशकर 
विद्यार्थी के सम्पादवत्व मे निकलने वाली पत्रिका 'प्रभा! में मेंदालाल दीक्षित आदि 
पर कई लेय लिसे। इस्ही लेयो से पता लगा कि गेंदालास दीक्षित ने किस प्रकार से 
भान्तिवारी कार्य क्रिया था। इसके पहले किसीको इस सम्बन्ध में विशेष 
जागव़ारी नहीं थी। रामप्रसाद विस्मिल लियते रहे भौर सोचते रहे । 


मीरव त्यागी नलिनी वागनो 
हरी शमोस्टनाप सान्याल ने अपनी अमर शृति 'बन्दी जीयन' में सीरव त्थागी 
वा एक उद्याहरण दिया, जो क्लासिक हो चुका है। यद्ध तो हम पहले बा घुझे 
कि 9 गिलर्दर, सा ।9 5 को यतीन बायू और उनके साथियों में घालेग्यर जो 
घुप्ी सदा में ध्राघ दिए । हिन्तु, उसके बाद भी प्रायः सन्‌ 9]8 शक दिप्लदियों 
हे अर्तिय वा परिणय विशेष रद मे मिलता रहा । सन्‌ 9]6 थे ब्न्तिम भाग में 
गुड़िया विभाग के शिप्टी सरुपरिष्टेश्डेष्ट बसलटुमार पट्टोपाध्याय पर, जो मसे 
पहये हो बार आरवर्य नया हरोगों मे दस गए ये, सोमरो घार दिलतियों मे 
हमाया पर एस गाफ बेर दिया सन ]79] 











गौहाटी में दिष्यदिणें शे माप 
एद हला, शियन विलदियों हे दो स्परित से रत । पादसा भे भी 






छमादोग में घहार | 9३ 


विप्लव दल की ओर से बिहार में विप्लववाद का भ्रचार करने को वी रभूमि के 
नलिनी वागची भागलपुर के कालेज में पढने भेजे गए। कुछ ही दिनों में इस बंगाली 
पर पुलिस की नजर पड़ गईं। नलिनी पढना छोड़कर फरार हो गए। मलिनी 
छात्रवृत्ति पाने वाले अच्छे विद्यार्थी थे, पर छात्रवृत्ति के झझट में कौन पड़े ! 
नलिनी एकदम खालिस बिहारी बनकर बिहार के शहर-शहर में घूमने लगे। 
कुछ ही दिन बाद फिर पुलिस की नजर में पड़े | जब नलिनी बगाल आए, तब था, 
सन्‌ 39 7। बगाल का उस्त समय बुरा हाल और टेढे दिन थे--चारों ओर थी 
घर-पवाड, खाना-तलाशी, मजरवन्दी, देसनिकाला और गोलियों की बोछार। 
दुसीसे बंगाल में रहना तब खतरे से पाली नहीं था। विप्लबी दल में तव यह 
फंमला हुआ कि दल के अच्छे-अच्छे कार्यकर्ताओं को आसाम के किसी अच्छे स्थान 
में सुरक्षित सेना के रूप में रखा जाए। फलत* नलिनी बागची, नलिनी धोप, नरेन 
बनर्जो और अन्य अनेक लोगो ने गौहाटी (आसाम) में आकर आश्रय लिया। सोते 
समय उनके सिरहाने भरी रिवाल्वरें रहती और उन्हीमे से एक-एक आदमी दो- 
दो घटे के लिए पहरेदार के रूप में खिडकी के नजदीक सावधानी से बैठा रहता। 
कलकत्ते की पुलिस ने किसी गिरफ्तार विप्लववादी के पास से मोौहाटी का 
संवाद पाकर 9 जनवरी, सन्‌ 97 को यह मकान घेर लिया। पहरेदार मे 
पुलिस को आते देख सवको जया दिया, पर चुउचाप ही । रिवाल्वर और पिस्तौत 
दाय में सेकर सभी बाहर आकर पुलिस पर गोलियां दागते लगे | इस एकाएफ 
जाक्रमण से पुलिस ठिस्त-भिन्‍न हो गई और इसी बीच विप्लवी भी पहाड़ की 
ओर गिसक गए, किन्तु तीसरे पहर अनगिनत सशस्त्र पुलिस ने आकर सारी 
पहाड्ी के आसपास घेरा डाल दिया। दोनों ओर से गोती चली, बहुत-से क्रानि- 
बारी घायल होक र पकटे गए। इसमे केवल दो जन पुलिस की आय बचाकर भाग 
सह । इन दो में एक यही नलिनी थे। छह दिन रास्ता चलकर पढ़ाड पार होकर 
सलिनी लासडिंग स्टेशन पर आ पहुचे। यह यात्रा क्या सीघी बात थी ! बेर 
ग्राए और सोए प्रतिदित चाई-उतराई पर गोडे तोटने पड़ते थे । सदा'पुसिस को 
सेजर से अपने को बनाये हुए कभी यूक्ष पर चढ़कर, कभी पहांड की चोटी पर-० 
किसी चट्टान पर सोकर रात कटनी छो। बराबर तेज चाल से पटाड़ की चढ़ाई 
उतरा में चलते-बवते हाथ-र की उगलियों में दरारें पट्ट गई। फ़िर क्या पे व 
चलमे मी ही बबाहत पी ! पहाड़ वी एक किस्म की चिप्रगिवी नसिनी के मादे और 
दोड में चिपट गई, अनेफ तरह में खीचने-छुट्दाने में भी वद नदी छूटी | एस बियर 
का विध घड़ जाने वी पीडा से ज्जरित होकर नसिती एकदम बेटाल हो गए। 
अम्तु, मौत के साथ सदाई सडकर, आमाम वी पुलिस के हाथ मे वचर र, नमिती 
दिटार आएं, किल्‍्तु यहाँ रदता निरापद ने था। बड़ देख बटें फिर बगाद चर 
आए । हुक्शा स्टेशन पर उारतर जिलके मित्ने मो आगा पी थी, उनमे मे विंगी- 
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को मे देय पाया । संग में एक रिवाल्वर था। कहां जाएं ? पवाड़े से अधिक हो 
चुका था जब से न पाना, न सोना, न कोई और नियम रहा या, घरीर दूट चुका 
था, जहरीला कीडा तव भी माथे और देह में चिप्रटा हुआ या, हवडा में ही 
नलिनी को तेज बुघार हो गया । लाचार कोई उपाय न देयकर वे किले के मैदान 
के एक पेड के मीचे सो गए। मुद्रें की तरह दिन-रात वही पड़े रहे। परले दिन 
दपयोग से उनके एक परिचित विष्लयी ने उन्हे देय लिया। उनके सब अंगों में उस 
समय नेचक के चिह्न दियाई दिए । कलकत्ते मे विप्लवियों की अवस्था उसे समय 
अत्यन्त शोचनीय थी, प्रायः सभी विप्लवी पकड़े जा घुके थे । टका-पैसा सब किसी- 
के हाथ में नही था, दो-चार जो बाकी थे, वे भी तब क्षीण आशा के साथ इधर-उधर 
घूमते-फिरते थे । म्लकत्ते की एक छोटी-मी कोठरी में उन्हें रपा गया। घेचक से 
उनकी आयें और मुंह ढक गए, जिल्ठा मचल हो गई थी। तीन दित तक बात 
करना भी बन्द रहा। इस प्रकार पैसा पास ने होते से चिकित्सा कराए बिता दिन 
माटते रहे । इस मकान भें उस समय केवल एक और विप्लववादी अपने-आपो 
छिपाएं हुए थे। मृत देह की ययोचित क्रिया करने को भी लोग फंसे जुटेगे, यह 
समझ में न आता था। सन्‌ 98 में विप्लवियों की अवस्या ऐसी ही शोचनीय 
हो गई थी। दिन्‍्तु नलिनी इस सेचक से भी दवे महों । मृत्यु और भी महनीय रूप 
में दियाई देने मे! लिए उस समय तझे ढाड़ा में प्रतीक्षा कर रही थी। घगे होकर 
मलिनी यबुधते विप्लव दोप का भार लेकर फिर ढाका पहुने। नलिती और तारिणी 
मजुमदार एक हो मान में रहते थे । सन्‌ 98 पी 85 जून को भौर के समय 
पुलिस में फिर सलिनी कया मकान घेर तिया। फिर दोनों ओर से गोली घनी। 
तारिणी मेः अगो में बहुत गोलियां लगने से थे वही मरकर गिर पड़े। मलिनों मे 
गोली घाहर भी भागने की घेष्टा की, परन्‍्यु फिर बन्दूड/ वी सोसी से पायल होकर 
उनशा शरीर भी जमीन पर सतोटने सगा । 
विप्तवयादी नप्तिनी घायल अवस्था में अग्पतास में सेटाएं एुए हैं--धुविस 
साम-प्राम जाने मेने के लिए स्यप्र है। डाइग दिववेरेशन--म रते समय वा ऐश॒टार 
मॉयती है। 
मुस्यु-्म्या पर लेटे हुए धायस विप्यववादी क्षमाय यन्व्रया महते हुए मूस्पु मी 
प्रतीशा में है। ऐसे सखमद साधारण स्यवित खयने वो छिया नहीं सशता, बरनू 
इच्छा होती है कि उसके कार्यों शो देशवासों भसी भाति जाग जाए | जिनके लिए 
बहू मरता है ये जान झाएं शि शिमस प्रशार दूगरो ये दिए प्राघ दे या, साथधारच 
मनुष्य भी यही इच्छा होती है। डिसु दिप्तपवादियों बी, झपनेशों छिपाने वो 
झमेसो मायारप मही होपी। शिक्षा ओर साधना थे दिया झारममोरन शो बँगी 
धारण आती ही नहीं । मूरयु बे गमप बी इच्छा नही है, शोई उत्हे रात जाएं, पा 
कोई उतरा 'मूस्प समझा ते >-शोई शररेश मही है। "दर नहीं पाटवा कोई उस» 
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पर आमू बहाएं, कोई उसका नाम याद करे, कोई भी उसका गीत गाए। इसीलिए 
मृत्युशय्या पर पडे विप्लववादी के क्षीण कण्ठ से उत्तर निकला, “तंग न करो भाई, 
मुझे शांति से भरने दो ।--डीण्ट डिस्टर्ब भी प्लीज़, लेट मी डाई पीमफुलोी/” 

पुलिस ने अनेक प्रकार से बात निकालने को चेप्टा की । कहा, “नाम तो 
बताओ ***“घर कहा है?” किन्तु उसका वह एक ही उत्तर था, “तंग न करो, पान्ति 
से मरने दो | 


सवइस्लामवाद 

श्ीद्धनाथ सान्‍्याल ने चिस्तक होने के नाते हिन्दुओं और मुसलमानों के 
सम्बन्ध पर भी विचार किया । उनके विचारों का कुछ अंश उद्धृत किया जाता है, 
परोंकि आज इस सम्बन्ध में कई कारणों से फिर से विचार करने की आवश्यकता 
है, “हमारे दल से मुमलमान दल का यही भेद था कि हम लोग स्वाधीन भारत 
के जिस रूप की वल्पना करते थे, उसमे हिन्दुओं के स्वावलम्बन वी बात भले रही 
हो, हिन्दुओ की प्रधावता का कोई विचार न था, एवं हमारी कार्यप्रणाली मे 
मुगलमानों को अलग रखने बा स्प्राल तो दूर रहा, हम तो उन्हें दल में सीचने वी 
ही चेप्टा करते थे। हमारे बुलाने पर मुसलमान यदि नहीं आते थे, तो उसका 
कारण यह था कि मुसलमान तोग भारतवर्ष से हिन्दुओं की तरह प्रेम त करते 
मुसलमानों के साथ मिलने-जुलने से हमारी यह धारणा हुई है कि हमारे देश के 
मुसलमान धथोगो का सुर्खो, मिस्र, भरब, फारस अबवा काबुल की ओर जितना 
गिचाव है, भारत की ओर उतना नहीं है। वे तु्कों के गौरव में अपनेको जिवना 
गौरवान्यित मानते है, भारतवासियों के, हिन्दुओं के गौरव में अपनेकों उाना 
गौ रवान्वित नदी मानते। मुसलमानों के मत के भाव बहुत यु छ ऐसे थे, इसी कारण 
उनका विप्लव दल भी एक स्पतन्त्र रूप से गठित हुआ था। नवीन तुर्की के आइग 
मे अनुप्रागित होकर भारत के अनेक मुसलमान विष्लववादियों ने भी विश्य- 
इस्लामिक आदर्श यो ग्रद्म किया था, इसीलिए भारत के मुसतमान विष्लय दल 
को गेबन भारतीय विप्लय दत ने बटकर भारत का मुमलमास विष्यव दस 

मटना गगत है ।” 

हम दंगे मिपय पर विचार करएओे यह दिखा च्‌ 
के बटुरुर मुसतमान मुस्ला आदि सर्वदस्लामयारी विधारों में प्रेरिय होकर 
बाटर मुश्लिम देशों में रण, पर बहा ठोररें खाकर हिंदू आलियोरियों के साम 
भत-दुतझर काम करमे पर राजी हुए यट दू-य री बात है हि यामान समर म 
सीदिया और सऊदी सब भें शायद अमराया गृधायर मंगठल भारस 
इरसामबाद का वियद्ष बोला चारते हें साहि भारत हे सुखवमाल अर और राह 
मे देशों की तरफ देखशर उनयेविस्ताल, सलोमिरिशान की तरफ से देखें। भारत 
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के मध्यम वर्ग के मुसलमान स्वइस्लामवाद के प्रभाव में है, पर समार में क्या हो 
रहा है ? मुसलमान मसलमान को मार रहे है। 
सऊदी अरब में वहा के राजवश के प्रति जनता का इतना अमन्‍्तोप है कि 
बहा की सेना भी इससे अछ्ती नहीं रखो जा सफी । इसलिए सऊदी अरब के राज- 
बश ने पाकिस्तान के डिक्टेटर, अपनेको राष्ट्रपति कहने वाले जिया ने उन्हें रपये 
लेकर पाकिस्तानी सेवा के दो डिविजन दिए है। यह दोनों देशो की सरकार के 
लिए शर्मनाक है । इस प्रकार पाकिस्तानी सेना आकुपेशन आर्मी (देश हड्पनेवाली 
किराये की सेना) हो गई, जो सऊदो अरब को जनता को लोकतत्र प्राप्त करने से 
रोकेगी । 
हम पहले ही बला चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना मे ।97] की लड़ाई मे, 
जिममें बागला देश की मुवितवाहिनी ने बहादर भारतीय सेना की सहायता से 
स्वाधीनता प्राप्त की, 30 लाख बगाली (जिनमे कम से कम 25 लाख मुसतमान 
होंगे बयोकि हिन्दू भारत भाग आए थे) मारे और एक साय स्त्रियों के साथ 
बलात्कार किया | इन एक लाय स्त्रियों में भी 75.000 मुसलमान रही होगी । 
ईरान के शाह ने भी अपनी 00 फीसदी मुस्लिम प्रजा के साथ कसा भयकर 
अर्पाधार किया था, इसके बुछ सर्वमान्य आकर पेश है। )964 के जून मे जब 
सुमैनी के ]5,000 अनुपायी शाह द्वारा मौत मेः घाट उतार दिए गए, तय सुर्मनी 
देश के बाहर चले गए। इसी प्रकार 978 के ४ मितम्बर को शाह मे तेहरान की 
एक निहत्थी सभा पर चारों तरफ से पेरकर गोलिया चलाई, उस अवगर पर 
हैलीकोप्टर से भी यम घरसाए गए । इसमे ] 5,000 से अधिक लोग सौत मे पाट 
उतार दिए गए। हमारे इतिहास के जलियावाला बाग वा हीरो डायर ईरासी शाह 
फे मुपादते मे यर्चा था, उसने तो 000 निहत्थे भारतीय मारे थे । डापर के पास 
हैलकोप्टर होता, सो यह भी शाह या योग्य पूर्वेपुरप माना जाता। पर एक भारी 
पार है, डायर अग्रेज था, यह हिन्दुस्तानियों पर गोलियाँ चना रहा था, शाह ने 
मुसलमान होते हुए अपने देश के मुसलमानों की हत्या वी। ईरान में खुर्मनी ते 
मुशिस से 200 गद्दारों को मृस्युदष्ध दिया। ये सोग शाह हे नौप र और किराये 
के शाविस थे । 
छुमेनी पे छगिवि-आरड़ होने बे दाद अशयुस्ता गेलेगाली मर गण । जद 
से मद शेर को कइ देने पे पाले यदो एमघाम- के साथ गृगग दिया गया, सो 
दातसी यार सदश। पता सगा वि उनन्‍रो पोठ पर (अंसे बस शो दा 
हुमा भा शाह डिदावाद ! शायर अदावुष्या तेवेगान 
उसे शेशोग बग्डे हे शार उगहे साच बदा-शया उगदसी वी एट । दे प्याइते 

















दर खोग मुगवमात हो थे। इस शारध सरशसधामायर भारसीर पेन 
सुमधमानों को अधिश दिये सश दुमशह मरी कर सता । श 


ग्यारहवां अध्याय 


चौरी चोरा के बहाने 
क्रांति के साथ विउ्वासघात 


खन्‌ 99 के 6 अप्रैल के जलियावाला हत्याकाण्ड से राष्ट्रीय चेतना को भयंकर 
ठेम लगी और वही से उसने एक मोड ले लिया। बही से पुराने कांग्रेसी मेताओं 
में में अधिकाश निकम्से साधित हो गए क्योकि वे आवेदन-निवेदन की राजनीति से 
आगे जासे को तैयार नही थे और गाधी जी मे गौरव के साथ भारतीय राजनैतिक 
रगमच पर प्रवेश किया। वहा उनका आकार दिन दूना और रात चौगुना बढता गया 
ओर वह सर्वव्यापी हो गया । अस॒हयोग आंदोलस ने एक ऐसे शून्य की प्रति को, 
जिसे और कोर्ट आदोलनकारी नहीं भर पा रहा था * 
अमहयोग के पहले स्वनपश्नता-सग्राम के नाम पर ले-देकर जो कुछ भी था, 
बह त्रातिकारी आदोलन था। यह झुस्यतः, जैसा कि हम देख चुके, एक युवक और 
छात्र आदोसन था, अवश्य उसकी जड़ें जनता की चैतना की गहराई तक थी जैसा 
फियारन्या: प्रमाणित हुआ था। हम यह भी देख चुके कि शहीदों को जब फासी 
दी जाती थी तब यदि लाश दी जाती थी, सो उसके साथ लग्यों की भीड होती थी। 
अमहयोग से भारतीय जनता के सामने बह अम्पर जन पैमाने पर रखा, जिसकी उसे 
फिर भी बहुत सस्त जरूरत थी। 
जतियाबाला से आदोलन के अशख्गरेध दा जो घोड़ा छूटा, वह चौदी चौरा 
पर जाकर सरचराझर रुपा। चोरी चौरा उस समय के गोरखपुर जिले का एड 
झोदान्गा गाय बहित युग्यग्राम है, चोरी और चोरा, जिसका नाम दसऊे पटले 
विसीगे नही सुना था। पर बहू एक ही रात में भारतविद्यात हो गया, यदां तय 
कि बह देश के इविहास का एक सोड बन गया। घटना यो थी कि 5 फरवरी, 
922 ६० को अगहयोग अदितन के अग के रूप में घौरी चौरा में एक जुगृग 
विकला । बट तो वितल गया या पर जुलूस के ुछ लोग जोश मे स्थानीय पाते के 
इदेगिई धूम रहे थे। इसपर थाने के सिपराटियों ने उनकों भला-बुदा जद और 
उनके घतने-किरने में हस्तझप किया भौट से कटा कि लिवर-विवर हो जाओ। 
गाय वालों ने इस्सर रु कर दिया और गिपा्ियों ने शेर त्रित भीड़ पर गोली घलाई। 
मे गोती घराते रहे, घवाते रहे जय सत्र झि गोतिया खतम नहीं ही गई। जता ने 
सीन ब्यूशि मर शुरे थे--हूझ मुगसमान दो ?िस विसने साम ये : () नहर क्री 
चुतातक, प्राम भौरा, (2) सेसावत मर, सरटोजिया, ग्राम चोटा सवा (3) भगवान 
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तेसती, मुद्रा वाजार। हत्याओं के बाद पुलिसवाले थाने के अंदर चले गए। तब 
सनता ने थाने में जाकर उन्हें बाहर आने को कहा, पर ये जब नहीं निकले तो आय 
लगा दो और 23 सिपाही मर गए। इस घटना की खबर 8 फरवरी को फंल 
गई। 

भजे की यान यह है कि ठीक इसी समय गाधी जी अपने आंदोलन को एव 
भीड देकर और विस्तृत बनाने के लिए वारडोली में जन सत्याग्रह शुर्प करने याले 
थे, यह स्वयं उसका नेतृत्व करने वाले थे । इस सम्बन्ध में वारशेत्रीं में, जहां 
गाधी जी मौजूद थे, भतिम चेतावनी भेजी जा चुकी थी, पर चोरी चोरा की खबर 
पाते ही महात्मा गांधी ने जन मत्याप्रद की योजना छोड़ दो। तेर्दुलकर ने लिया 
है, “परिस्थिति बहुत ही जटिल हो गई मयोंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 
यायमराय को अतिम पत्र भेजा था। अपने यार्यत्रम को हास्पास्पद बिना बनाए 
हुए, बह उसे वापस कंसे से सकते थे। गांधी जी का कहना था कि शैतान तो कह 
गहा था कि चलने दो, पर मह समझकर फिर्शतान वी आवाज और अहकार को 
आधाज एफ ही है, उन्होंने अन्तिम पत्र यामी चेतायनी बाप लेने या निग्भय 
विपा। ॥] फ़रवरो को उन्होने जेस से बचे लोगों थी कार्य ममिनि के संदरयो ने 
सामने अरने सन्‍्देद भौर मनोरष्द का चित्र पेश रिया, पर उन लोगों मे उनसे 
महूदति प्रकट मही की, फिर भी उननी जिंद पर जन मत्याप्रद कार्यक्रम यो रद 
मरने गा कार्यप्रम स्वीझत हुआ और उसके रयान पर बताई, नशावन्दी, समाज- 
सुधार और शिक्षा-सग्बन्धी कार्य रसे गए। गांधी जी ने ।2 फरवरी को पाच दिन 
या आत्मगुदिमृतक उपयाग शुरू कर दिया ।” 

6 फरवरी के यय दृश्टिया में एक लेख निया जिसमें गांधी जी ने मद्दा, 
४पग्गर मुप्तपर ये श्यासु रहे है। उन्होंने मुझे सीसरो बार यह घेतायती दी कि 
भारत में अभी सब अहिसा सौर सत्य बा बह यातावरघ नदी है जिसमे जन सरया- 
एप भू शिया जा सता है। शशिर में मु उम समय भी बेतायनी दी थी जद 
949 में शौपट ऐपडट का अशिसन शुरू हुआ था पर उसने घोरी घौराये जरिये 
ग्रट्टप ररध्ट बाग बही है। झुप्ते घट यषाया गण है शि जिन सिपराहियों को परागदिश 
जब मे सार शाला गया, उन्होंने दधे ्यादतियां की पी । पुलिस बासों ने गोविश 
बसारं। उतरे पास शो योलिया थी दे यतम हो यरे और जनता मे, जउँसा कि मरने 
गया शया है. थाने में आग सदा दी । इसपर सिराटियों को जान दघाने के वि 
शहर शाना पष्ा और उसे शाइशर र॒रष्टे-ुशह्र णर दिए गए कोर उस टबहों 
को शजतती कऋाए में दाद दिया गंदा । घट हादा विदा छात्रा है जि इस दंगा प्र 
(सी आ्गपोरी गइय भेदर वा हाथ गाव था शोर शदता शो मे देपत खाड दिर 
पेश दिशाई दई थो, ईद पृर्िस एस शिये भें जो उिर्गर भादाघार शुश 


उरी पी, परगम भी बट दि विद भी । विश भी इंगरा शिसी भी तरह समाज सही 
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ग्यारह॒वां अध्याय 


चौरी चौरा के बहाने 
क्रांति के साथ विडउवासघात 


खन्‌ 99 के 6 अप्रैल के जलियांवाला ह॒त्याकाण्ड से राष्ट्रीय चेतता को भयकर 
ठेस लगी और वही से उसने एक मोड ले लिया । वही से पुराने कांग्रेसी नेताओ 
में मे अधिकाश निकम्मे साबित हो गए क्योकि वे आवेदन-निवेदन की राजनीति से 
आगे जाने को तैयार नही थे और गाधी जी ने गौरव के साथ भारतीय राजनैतिक 
रंगमच पर प्रवेश किया। वहां उनका आकार दिन दूना और रात चौगुना बढता गया 
और वह स्वेब्यापी हो गया । असहयोग आदोलन ने एक ऐसे शून्य की पूर्ति की, 
जिसे और कोई आदोलनकारी नही भर पा रहा था! 
असहयोग के पहले स्वतत्रता-संग्राम के माम पर ले-देकर जो कुछ भी था, 
बह क्रातिकारी आदोलन था। यह मुख्यतः, जैसा कि हम देख चुके, एक युवक और 
छात्र आदोलन था, अवश्य उसकी जड़ें जनता की चेतना की गहराई तक थी जैसा 
कि बार-बार प्रमाणित हुआ था । हम यह भी देख चुके कि शहीदों को जब फांसी 
दी जाती थी तब यदि लाश दी जाती थी, तो उसके साथ लाखों की भीड होती थी। 
असहयोग ने भारतीय जनता के सामने वह अस्त्र जन पैमाने पर रखा, जिसकी उसे 
फिर भी बहुत सख्त जरूरत थी। * 
जलियावाला से आदोलन क अश्वगेध दा जो घोड़ा छूटा, वह चौरी चौरा 
पर जाकर चरचराकर रुका। चोरी चौरा उस समय के गोरखपुर जिले का एक 
छोटा-सा गाव बल्कि युग्यग्राम है, चौरी और चोरा, जिसका माम इसके पहले 
किसीने नही सुना था। पर वह एक ही रात में भारतविख्यात हो गया, यहां तक 
कि वह देश के इतिहास का एक मोड़ वन गया । घटना यों थी कि 5 फरवरी, 
922 ई० को असहयोग आदोलन के अग के रूप मे चौरी चौरा में एक जुदूम 
निकला | बह तो निकल गया था पर जुलूस के कुछ लोग जोश मे स्थानीय थाने के 
इदेगिईं घूम रहे थे। इसपर थाने के सिपाहियों में उनको भला-बुरा कहा और 
उनके चलने-फिरने मे हस्तक्षेप किया । भीड़ ने कहा कि तितर-वितर हो जाओ। 
ग्राव वासों ने इन्कार कर दिया और सिपाहियो ने एकत्रित भीड पर गोली चलाई। 
वे गोली चलाते रहे, चलाते रहे जब तक कि गोलियां खतम नही हो गईं। जनता के 
तीत व्यक्ति मर चुके थे---एक मुसलमान दो हिन्दू जिनके नाम थे: () नजर अली 
जुलाहा, ग्राम चौरा, (2) खेलावन भर, भरटोलिया, ग्राम चौरा तथा (3) भगवात 
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तेसी, मुडेरा वाजार। ह॒त्याओं के बाद पुलिसवाले थाने के अंदर चले गए। तब 
जनता मे थाने में जाकर उन्हें बाहर आने को कहा, पर वे जब नहीं निकले तो आग 
लगा दी और 23 सिपाही मर गए। इस घटना की खबर 8 फरवरी को फैल 
गई। 
मजे की वात यह है कि ठीक इसी समय गाधी जी अपने आंदोलन को एवं 
भीड़ देकर और विस्तृत बनाने के लिए वारडोली मे जन सत्याग्रह शुरू करने वाले 
थे, वह स्वय उसका नेतृत्व करने वाले थे । इस सम्बन्ध में वारडोली से, जहां 
गाधी णी मौजूद थे, भतिम चेतावनी भेजी जा चुकी थी, पर चौरी चौरा की खबर 
पाते ही महात्मा गांधी ने जन सत्याग्रह की योजना छोड़ दी। तेन्दुलकर ने लिखा 
है, “परिस्थिति बहुत ही जटिल हो गई क्योकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 
वायसराय को अंतिम पत्र भेजा था। अपने कार्यक्रम को हास्थास्पद बिना बनाएं 
हुए, बह उसे वापस कैसे ले सकते थे। गांधी जी का कहना था कि शैतान तो कह 
रहा था कि चलने दो, पर यह समझकर कि र्शतान की आवाज और अहकार की 
आवाज एक ही है, उन्होंने अन्तिम पत्र यानी चेतावनी वापस लेने का निश्चय 
किया। फरवरी को उन्होने जेल से बचे लोगों की कार्यसमिति के सदस्यों के 
सामने अपने सन्देह और मनोकष्ट का चित्र पेश किया, पर उन लोगों ने उनसे 
महभति प्रकट नही की, फिर भी उनकी जिंद पर जन सत्याग्रह कार्यक्रम को रह 
करने का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ ओर उसके स्थान पर कताई, नशावन्दी, समाज- 
सुधार और शिक्षा-सम्बन्धी कार्य रखे गए । गांधी जी ने 2 फरवरी को पाच दिन 
का आत्मशुद्धिमूलक उपवास शुरू कर दिया [” 

6 फरवरी के यंग इण्डिया मे एक लेख तिकला जिसमे गाधी जी ने कहा, 
“इईंएवर सुझपर बड़े कृपालु रहे हैं। उन्होंने मुझे तीसरी बार यह चेतावनी दी कि 
भारत में अभी तक अहिंसा और सत्य का वह वातावरण नही है जिसमे जन सत्या- 
ग्रह चालू किया जा सकता है । ईश्वर ने मुझे उस समय भी चेतावनी दी थी जब 
99 मे रोलट ऐक्ट का आंदोलन शुरू हुआ था पर उसने चौरी चौरा के जरिये 
बहुत स्पष्ट बात कही है मुझे यह बताया गया है कि जिन सिपाहियो को पाशविक 
ढग से भार डाला गया, उन्होंने बडी ज्यादतिया की थी। पुलिस वालों ने गोलिया 
चलाई । उनके पास जो गोलियां थी दे खतम हो गई और जनता ने, जैसा कि मुझे 
बताया गया है, थाने मे आग लगा दी। इसपर सिपाहियों को जान बचाने के लिए 
बाहर आना पडा और उन्हे काटकर टुकडे-टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों 
को जलती आग में डाल दिया गया यह दावा किया जाता है कि इस पशुता में 
किसी असहयोगी स्वयसेवक का हाथ नही था और जनता को न केवल तात्कातिक 
उत्तेजना दिलाई गई थी, वल्कि पुलिस उस जिले मे जो निरन्तर अत्याचार कर 
रही थी, उससे भी वह परिचित थी। फिर भी इसका किसी भी तरह समर्थन नहीं 
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किया जा सकता ।” यह देखने की बात है कि पुलिस ने जिन निह॒त्थे लोगों की जान 
ली थी और जिन्हे घायल किया था, उनका कोई उल्लेख नही था! यह है, गराधी 
मार्का सत्य जिसमे जनता के साथ ज्यादती को कोई महत्त्व नहीं दिया गया। 
गांधी जी द्वारा इस प्रकार निन्‍द्ा के कारण चौरी चौरा के लिए जो मुकदमा चलता, 
राष्ट्रीय पत्रकारिता ने उसे एक राजनैतिक मुकदमे की मर्यादा नही दी और सरकार 
ने खुलकर न्याय का गला घोंढा--226 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाकर ॥ 
23 अक्टूबर, 923 तक यह मुकदमा चला। 72 को फास्ती की सजा सुनाई गई। 
खैरियत यह रही कि मदनमोहन मालवीय और सान्याल परिवार के एन० के० 
सान्याल ने मुकदमे की पैरवी की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9 की फासी 
बहाल रखी, $7 को पाच साल की, 20 को 3, 9 को 8 और 4 को आजन्म काले 
पानी की सजा हुईं। जिन 9 अभियुक्तों के मृत्युदड को बहाल रखा, उनके नाम ये है 
() अब्दुल्ला उर्फ सुखी; (2) भगवान अही र; (रामनाथ अहीर का पुत्र), 
ड्रिल मास्टर, (3) विक्रम अही र; (4) दुधई (संझावन का पुत्र); (5) कालीच रन, 
(6) लाल मोहम्मद, वालटियरों का नेता, (7) लंटू, (8) महादेव (कुंजविहारी 
का पुत्र), (9) मेघू उर्फ लालबिहारी (जानकी का पुत्र); (0) नजर अली, 
(]) रघुवीर (जद्‌दु का पुत्र), (2) रामलगन (पगिवटहल का पुत्र); 
(3) रामरूप (रामटहल का पुश्र), (4) रूदली, (5) सहदेव (जित्तू का 
चुत्र), (76), सपत (जीउत का पुत्र) (7) सपत (मोहन का पत्र), 
(8) श्यामसुदर (आयु 20 ब्ष) तथा (9) सीताराम (सरकारी गवाह ठाकुर 
के भाई) । 
राजेन्द्र प्रसाद उन दिनों बारडोली मे मौजूद ये। उनका इस सम्बध में लिया 
हुआ ब्यौरा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है, “ इस बीच एक बहुत दु खद 
और महत्त्वपूर्ण घटना हो गई | गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गाव में गनता और 
पुलिस भे मुठभेड हो गई । जनता ने आवेश मे आकर पुलिस थाने को जला दिया। 
कितने ही पुलिस कर्मचारियों को भी मार डाला। महात्मा जी के दिल पर इसका 
बहुत गहरा असर पडा | उन्होने देख लिया कि देश ने अभो तक अहिंसा के तत्व 
और महत्त्व को नही समझा है; इसलिए यदि सत्याग्रह आरम्भ हुआ, तो इस प्रकार 
की घटताएं अनेक स्थानों में होने लगेंगी। दसके फलस्थरूप सरकार की ओर से भी 
दमन-नीति जोरों भे बरती जाएगी और जनता उसकी वर्दाश्त नहीं कर सकेणी, 
इसलिए यद्यपि घायसराय को सत्याग्रह करने की सूचना दे दी गई है, तथापि 
सत्पायह्‌ को स्थगित ही कर दिया जाना चाहिए। देश की नाड़ी पहचानकर 
महात्मा ली उस निश्चय पर पहुच गए। इसीपर विचार करने के लिए उन्होंने 
यकिग कमेटी की बैठक की । यद्यपि मैं जल्द से जल्द रवाना हुआ या, यथपरि जद 
मैं बारडो वी स्टेशन पर पढ़ुंचा, तो उसी ट्रेन से वापसी के लिए रवाना होते हुए 
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'पडित मदनमोहन मालवीय जी से वही भेंट हो गई | उन्होंने बता दिया कि वकिग 
कमेटी का काम समाप्त हो चुका है और सत्याग्रह स्थग्रित करने का निश्चय कर 
लिया गया है। जथ मैंने यह सुना तो मेरे दिल पर भी एक धवक्‍का-सा लगा। मैं 
वहा पहुचा जहां गाधी जी ठहरे थे । उन्होंने जाते ही पूछा कि निश्चय सुन लिया है 
मे? मैने कहा, 'हा'। इसपर उन्होने पूछा कि इस विपय में तुम्हारी राय क्या है ? 
मैं अभी कुछ उत्तर नही दे सका था कि वह समझ गए, मेरे दिल में कुछ सदेह 
भाजूम हो रहा है। उन्होंने उसी क्षण सब बातें समझा दी । मैं सुनता गया, पर 
अभी किसी निश्चय पर नही पहुचा था कि अत मे उन्होने कहा, 'जो कुछ मैने कहा 
है उसपर विचार करो ।' 

“सध्या हो गई थी। मैने रात को सव वातो पर और पहलुओ पर, महात्मा जी 
की बताई बातो की रोशनी मे, विचार किया । मेरी भी दृढ़ राय हो गई कि निश्चय 
ठीक ही हुआ है। दूसरे दिन गाधी जी में फिर पूछा, 'क्या विचार किया ?' मैंने 
उत्तर दे दिया कि मैं सव बातें समझ गया और निश्चय ठीक ही हुआ है । इससे वह 
कुछ प्रसन्‍त्र मालूम हुए।” 

इस मिश्चय के प्रकाशित होते ही सारे देश मे एक अजीब परिस्थिति उत्पन्त 
हो गई | मामूली कार्यकर्ताओं की वात कौन बहे, बड़े-बड़े धुरन्धर नेता--पडित 
मोतीलाल मेहरू, लाला लाजपतराय प्रभूति जो सभी जेल में थे--इससे बहुत 
असस्तुष्ठ हुए । अखबा रो में भी विरोध की आवाज उठी । हा, हकीम अजमल खा 
और डाक्टर अन्सारी भी बारडोली को उस बैठक मे नही पहुच सके थे। इन लोगों 
ने सत्याग्रह स्थगित करने की राय वहा भेज दी थी। साधारण जनता में एक 
प्रकार की मुर्दनी-सी दिखाई देमे लगी, मानो दौड़ता हुआ मनुप्य ठेस लग जाने 
से गिर पडा हो। 

बारडोली में हो गाधी जी ने पहले-पहल उस रचनात्मक कार्यक्रम को 
निश्चित और परिप्कृत रूप दिया, जो आज तक काग्रेस का सुख्य कार्यक्रम है। वह 
प्रस्ताव इतने महत्त्व का है कि उसका उद्धरण आवश्यक है। नीचे उसका हिन्दी 
स्पान्तर दिया जाता है : 

“चूकि गोरखपुर (चौरी चोर) का भयानक काण्ड इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि देश बी जनता अब तक यह बान अच्छी तरह नहीं समझ सकी है कि 

अहिसा भद्द अवज्ञा या सिविल नाफरमानी का एक जरूरी क्रियात्मक और प्रमुख 
अश है; और चूकि स्वयसेवकों को भर्ती मे बिना छानबीन किए ही--और काग्रेस 
की बताई हुई हिंदायतों के खिलाफ--लोग ले लिए गए हैं, जिससे लोगो में सत्या- 
ग्रह के मूल तत्त्व की समझ की कमी जाहिर होती है, ओर चूकि इस कार्यकारिणी 
कमेटी की राय में राष्ट्रीयता तक पहुंचने मे देरी होने का एक प्रधान कारण 
वाग्रेस के शासन-प्रवध को व्यवहार में लाने में अपूर्णता और दुर्व लता ही है, इस- 





+“ब्रान्ति के साय विश्वामघात / 0 


लिए कांग्रेस के अदरूनी सगठन को सुदृढ बनाने के ख्याल से यह वकिंग कमेटी 
काग्रेस के सभी सगठित अग्रों को सलाह देती है कि वह नीचे लिखे कार्यक्रम को 
अंजाम देने मे सलग्न हो जाए 

४] कम से कम एक करोड़ काग्रेस के मेम्बरो की भर्ती । 

“४ 2, चर्खो को लोकप्रिय बनाने और हाथ के कते हुए सूत से हाथ की बुनी 

हुई खादी तैयार करने का सगठन (यानी प्रवध) करना । 

/ 3. नेशनल स्कूल यानी राष्ट्रीय विद्यालय कायम करना | 

“ 4. गिरी हुईं दलित जातियो के रहन-सहन को वेहतर बताने के लिए तथा 
उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नैतिक हालत सुधारने के लिए उनका सगठन 
करना । उनको समझा-बुझाकर उनके वच्चो को स्कूलों में पढने के लिए भेजना 
और जो सुविधाए सबको मिलती हैं, वे इन लोगो को भी दिलवाना ! जहा कही 
अछूत जातियों के लोग ज्यादातर अलग रहते है, और छुआछूत की भावना जबर- 
दस्त है, वहा पर उनके बालकों के लिए काग्रेस के पैसे से अलग स्कूल-पाठशालाए 
खोली जानी चाहिए और लोगो को समझा-बुझाकर अछूतो को भी सार्वजनिक 
कुओं से पानी भरने देने का प्रबन्ध कराना चाहिए। 

४ 5 मादक द्रव्य-निषेध ) 

४“ 6 आपस के झगडो और मुकदमो की खानगी तौर पर ही तय-तसफिया 
करा देने की गरज से शहरो और गावो में पचायतें कायम करना। 

/ 4. हर जाति के या वर्ग के तोगो मे मेल-जोल बढाने और आपस के ऐसे 
मेल-मिलाप की आवश्यकता पर सवका ध्यान खीचने की गरज से मेल का बढाना 
अमहयोग आन्दोलन का एक ध्येय है। ऐसे सामाजिक सेवा विभाग का संगठन 
करना जो बगैर किसी भेदभाव के सबकी सेवा, रोग-शोक या आपत्ति-विपत्ति- 
काल में, एक तरह से, एक भाव से करे। 

# ४ तिलक स्थ॒राज्य फड को इकट्ठा करने का काम । 

/ 9, बकिग कमेटी का यह प्रस्ताव, अगर जरूरी समझा जाएगा त्तो, सशो- 
धन (तरमीम) के लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की अगली वैठक में पेश 
फिया जाएगा। 

४ [0 वकिग कमेटी की राय में किसी ऐसे प्रबन्ध की जरूरत मालूम पटरी 
है जिसके जरिये सरकारी नौकरियों को छोड़कर आए हुए लोगों के लिए दुछ 
रोजगा र-धन्धा दिया जा सके । इस गरज से यह कमेटी सर्वेश्ली मिया मुहम्मद 
हाजीजाम, मुहम्मद छुटानी, मेठ जमनालाल वजाज तथा बी० जे० पटेल वा 
मुकरंर करती है कि ये लोग एक योजना उस तरह की तैयार करके आगामी 
अखिल भारतीय कमेटी की विशेष बैठक में विचा राय पेश करें । 

राजेंद्ध बाबू लियते है : 
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“ गांधी जी ने पाच दिनों का उपवास किया। वहा की जनता की सभा में 
उन्होंने अपने निश्चय को वत्तलाया। मैं भी उस समा में उपस्थित था। लोगों ने 
बात तो मान ली, पर यहां भी निराशा मालूम होती थी । 

“ दिल्‍ली मे, वकिंग कमेटी की बैठक मे जो अखिल भारतीय कमेटी की बैठक 
के पहले हुई, लाला जी और पण्डित मोतीलाल तथा औरो की रोपपूर्ण सम्मतियां 
मिली, “यह निश्चय देश के लिए वडा हानिकर हुआ है। इससे केबल जनता 
हतोत्साह ही नही होगी बल्कि देश की त्रतिप्ठा को भी ठेस लगेगी ।” कुछ नेताओं 
के पत्र भी इसी आशय के गाधी जी के पास जेल से आ गए थे । ऐसा मालूम होता 
था कि मानों सभी नेता, यदि वे बाहर होते तो, गाधी जी को पदच्युत कर देते और 
सत्याग्रह जारी करते। किन्तु गाधी जी टस से मस नही हुए। उन्होंने साफ-साफ 
बता दिया कि जो लोग जेल भें है, उतको परिस्थिति का पूरा ज्ञान नही हो सकता, ., 
इसलिए उनको राय देने का कोई अधिकार नही है, और यदि वे राय देते है तो 
उसका बहुत वजन नही हो सकता। वर्किग कमेटी में ही मैने देखा कि गांधी जी 
जब निश्चय पर पहुच जाते है, तो किस प्रकार अटल रह राकते है। और अटल रह 
सकते है तीज से तीव्र विरोध के बावजूद । ” 


मोतीलाल व जवाहरलाल परम असन्तुप्ट 


राजेन्द्र बाबू ने जिस प्रकार से महात्मा गाधी के सकल्य को स्वीकार कर 
लिया, जेल में बन्द बहुत-से बडे नेताओं ने, यहां तक कि पडित मोत्रीलाल और श्री 
जवाहरलाल ने, गांधी जी के इस स्थगन को उस पालतू रूप में नहीं लिया। 
मोती लाल जी का असन्तोष इतना अधिक था कि गराधी जी ने )9 फरवरी, 922 
को उन्हें शान्त करने के लिए एक एत्र जवाहरलाल के नाम लिखा जो इस प्रकार है : 


प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे मालूम हुआ है कि तुम सबको कार्य समिति के प्रस्तावों पर भगकर 
पीडा हुई है। मुझे तुमसे हमदर्दी है और पिता जी वी बात सोचकर मेरा दिल टूटता 
है। उन्हे जो पीड़ा हुई होगी उसकी मैं अपने मन में कल्पना कर सकता हू । परस्तु 
मुझे यह भी महमूस होता है कि यह पत्र अनावश्यक है, क्योंकि में जानता हू कि 
पहले आघात के बाद स्थिति सही तौर पर समझ में आ गई होगी । वेचारे देवदाम 
की बचपन-मभरी नासमझियो का हमारे दिमाग पर बहुत बोझा नही होना चाहिए । 
बिल्कूल सम्भव है कि उस गरीब लड़के के पर उसड गये हों और उसका मानसिक 
मन्तुलन जाता रहा हो, परन्तु इससे इन्कार नहों किया जा सकता कि असहयोग 
आन्दोलन से सहानुभूति रखने वाली गुस्से से पायल भीड ने पुलिस के सिपाहियों 
की वह॒शियाना टग से हत्या की | इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह 
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भीड राजनैतिक चेतना रखने वाली भीड थी। ऐसी साफ चेतावनी पर ध्यान न 
देना बडा अपराध होता । 
मैं बता दू कि यह चरम सीमा थी। वायसराय के नाम मेरी चिंद्ठी शकाओ 
से खाली नही थी, जैसा कि उसकी भाषा से जाहिर है। मद्रास की करतूतो से भी 
मैं बहुत अशान्त हुआ था, लेकिन मैने चेतावनी की आवाज को दवा दिया। मुझे 
कलकत्ता, इलाहाबाद और पजाब के हिन्दुओं और मुसलमानों के पत्र मिले थे। 
यह सव गोरखपुर की घटना से पहले की वात है । उनका कहना था कि सारा दोष 
सरकारी पक्ष का ही नही है, हमारे लोग आक्रमणकारी, हेकड़ और धमकाने वाले 
बनते जा रहे है, हाथ से निकते जा रहे है और उनका रवैया अहिसक नहीं है। 
जहा फीरोजपुर की घटना सरकार के लिए अपयशकारी है, बहा हम भी एकदम 
निर्दोष नहीं है । हकीम जी ने बरेली के बावत शिकायत की । मेरे पास झज्जर के 
बारे में कडी शिकायतें है । शाहजहापुर ये भी टाउन हाल पर जबरदस्ती कब्जा 
करने की कोशिश की गई । कस्नौज से भी खुद कांग्रेस के मन्‍्त्री ने तार दिया कि 
स्वयसेवक उदृण्ड हो गए है और हाई स्कूल पर धरना लगाकर १6 वर्ष से छोटे 
लटकी को स्कूल जाने से रोक रहे है । गोरखपुर मे 36,000 स्वयसेवक भर्ती किये 
गये इनमें से सी भी काग्रेस की प्रतिज्ञा का पालन नही करते | जमनालाल जी मुझे 
बताते है कि कलकत्ता में घोर असगठन है। स्वयंसेवक विदेशी कपडे पहनते है और 
अहिसा की प्रतिज्ञा से कतई वधे हुए नही है। ये सब खबरें और दक्षिण थे इससे 
भी ज्यादा खबरें मेरे पास थी, तव चौरी चौरा के समाचारों ने ब्रारूद में जबरदस्त 
चिनगारी का काम दिया और आग लग गई। मैं तुम्हे विश्वास दिलाता हूं कि 
अगर यह चीज मुल्तवी न कर दी जाती, तो हम एक अहिसक आन्दोलन के बजाय 
असल में हिसक संग्राम को चलाते। यह वेशक सच है कि देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक अहिंसा गुलाब के इत्र की खुशबू की तरह फैल रही है, परन्तु हिंसा 
की दुर्गन्‍्ध भी अभी तवः जबरदस्त है। और इसकी उपेक्षा करना, इसे तुच्छ 
समझना बुद्धिमानी नहीं है। हमारे इस तरह पीछे हटने से काम आगे बढ़ेगा, 
आन्दोलन अनजाने में सही रास्ते से हुट गया था । अब हमने अपनी पतवार फिर 
सम्माल ली है और सीधे आये जा सकते हे । घटनाओं को सही रूप में देखने के 
लिए तुम्हारी स्थिति जितनी प्रतिकूल है मेरी उतनी ही अनुकूल है। 
दक्षिण अफ्रीबा का मेरा अपना अनुभव बताऊ ? जेलो में हमारे पास तरह- 

तरह की खबरें पहुचाई जाती-थी । अपने पहले अनुभव के दो-तीन दिनों में तो 
में इधर-उधर के समाचार सुनकर खुत होता रहा, लेकिन मैंने फौरन समझ लिया 
कि दस रिश्वतयोरी में मेरा दिलचस्पी लेना वित्कुल व्यर्थ है। मैं कुछ कर नहीं 
सकता था। मेरे किसी सन्देश के भेजने से कोई लाभ नहीं था और मैं ब्यर्थ 
अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाता था । मैंने अनुभव किया कि जेल में बैठ आन्दोलन 
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का पथ-प्रर्शंन करना मेरे लिए असम्भव है इसलिए मैं तो तब तक प्रतीक्षा 
ही करता रहा, जब तक बाहर वालों से मुलाझगतत होकर खुलकर बाते नही हुई। 
फिर भी मेरी वात सच मानो कि मैंने दिमागी दिलचस्पी लो, क्योकि मैंने महसूस 
“किया कि किसी वात का निर्णय करना मेरे अधिकार से बाहर है और मुझे मादूम 
हो गया कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हु । मुझे याद है कि किस तरह हर बार 
मेरे जेल से छूटने के समय तक जो विचार बनते थे, वे रिहाई के बाद और रूबरू 
जानकारी मिलने पर तुरत बदल जाते थे। जो हो, जेय के वायुमण्डल के कारण 
हमारे मन में सारी बातें नही रहती। इसलिए मैं चाहुया कि तुम बाहर की दुनिया 
को अपने ख्याल से ही निकाल दो और यही समझ लो कि यह है ही नही। मै 
जानता हू कि यह काम बहुत ही कठिन है, परन्तु यदि कोई गम्भीर अध्ययन शुरू 
कर दो और कोई शरीर-ध्रम का काम हाथ मे ले लो, तो यह काम हो सकता है। 
सबसे छड़ी बात यह है कि तुम कुछ भी करो, मगर चर्खे से मन उकताओ। तुम्हारे 
और मेरे पास बहुत-सी वाते करने और वहुत-सी मान्यताएं रखने पर अपने-आपसे 
अरुचि होने के कारण हो सकते है, मगर इस ब।त पर अफमोस करने का कभी 
कारण नही मिलेगा कि हमने चर्े पर थ्द्धा केन्द्रित क्यों कर ली या मातृभूमि के 
नाम पर हमने रोज इतना अच्छा सूत क्यो काता। तुम्हारे पास 'साग मिलेशियल/ 
है। मै तुम्हें एडविन आरनल्ड जैसा वेमिसाल अनुवाद तो नही दे सकता, मगर मूल 
संस्कृत का उल्या यो है, 'शक्ति बेकार नही जाती, नप्ट तो होती ही नही । थोडे-से 
धर्म से भी मनुष्य कई वार गिरने से बच जाता है ।” इस धर्म का आशय कर्मयोग 
से है और हमारे युग का कर्मयोग चर्खा है। प्यारेलाल के मार्फत तुमने मुझे खून 
सुखाने वाली खुराक पिलाई है, उप्के वाद तुम्हारा उत्साहवर्धक पत्र आना 
चाहिए। 
तुम्हारा 
मो० क० गाधी 


इस पत्न की भूमिका के रूप मे जवाहरलात ने इस सम्बन्ध में अपना मत 
भी लिखा है जो इस प्रकार है" “जब हमने सुना कि महात्मा ग्राधी ने इस 
आन्दोलन को वापस लेने के अचानक हुक्म दे दिया है, तब हममें से ज्यादातर 
जेलयाने में थे। उनमे मेरे पिता जी भी शामिल थे । कारण यह बताया गया कि 
उत्तर प्रदेश के गोरपपुर जिले मे चोरी चौरा के किसानो की एक उत्तेजित भीड़ 
ने एक पुलिस चोकी पर हमला करके उसे जला दिया और जो योड-से पुलिस वाले 
वहा थे उन्हें मार डाला। जेल मे हम सबको बड़ा दु ८ हुआ कि किसी गांव से 
लोगो के एक समूह के: दुराचरण के कारण एक महान आन्दोलन इस तरह 
अचानक वापस ले लिया गया । महात्मा गाधी उस समय आजाद थे, यानी जेल- 
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खाने मे नही थे। हमने जेलखाने से किसी तरह, जो कदम उन्होने उठाया था उस 
पर, अपनी गहरी तकलीफ उन तक पहुंचा दी । यह पत्र गांधीजी ने उसी अवसर 
पर लिखा था। यह मेरी वहन सरूप (अब विजयालक्ष्मी पडित) को मुलाकात मे 
हमारे सामने जेल में पढ़कर सुनाने को दिया गया था। ” 

यह द्रप्टव्य है कि गाधी, जवाहरलाल, सभी इस बात को छिपाते है कि 
पहले पुलिस वालों ने जनता को भून डाला, इसपर जनता उत्तेजित हुई, जैसा 
कि कान्ति का तकाजा था। पर सत्याग्रह तो दवाव राजनीति ही है, जो आवेदन- 
निवेदन से ऊची है, पर क्रान्ति गुणगत रूप से भिन्‍त वस्तु है। 


ऋत(न्तिकारी मोड़ 

इस प्रसग के उस हिस्से को जिसका अब तक वर्णव किया गया है वहुत-से 
लोग जानते है, परचौरी चौरा किस प्रकार क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए भी एक 
मोड सावित हुआ, इसे वहुत थोडे लोग जानते है। मैने इस सम्बन्ध में “क्रान्ति 
कारी आन्दोलन का इतिहास” मे जो कुछ लिखा है, उससे कही विस्तृत ब्यौरा 
सुभापचन्द्र बोस ने “इण्डियन स्ट्रगल' में लिखा है, जो यहां उद्ध,त किया जा रहा 
है। उन्होंने लिखा : 

“जब महात्मा गाघी पहले-पहल असहयोग का आन्दोलन लेकर सामने 
आए, तो ऋाम्तिका री दल की ओर से उनकी अहिसा का विरोध हुआ। महायुद्ध 
के दौरान हजारो क्रान्तिकारी जेल भेजे गए थे, और उनमे से काफी लोग 99 
की आम माफी में छोड दिए गए थे। उनमे से बहुतों ने अहिसा के सिद्धान्त को 

पसन्द नही किया और उनको शा थी कि अहिसा और अप्रतिरोध के सिद्धान्त से 
जनता नपुसक हो जाएगी और उनकी प्रतिरोध शक्ति घट जाएगी। यह सम्भावना 
थी कि पूरा ऋान्तिकारी वर्ग विचारधारामत मतभेदों के कारण काग्रेस के विरुद्ध 
जाएगी । सची वात तो यों है कि उनमे से कुछ लोगो ने वगाल में अमहयोग के 
विरुद्ध प्रचार शुरू कर दिया था | बहुत ही अजीव बात है कि इस कार्य के लिए 
धन ब्रिटिश व्यापारी वर्ग की ओर से नागरिक रक्षा लीग के नामसे दियाजा 
॥ था । यह धन एक भारतीय एडवोकेट के जरिये सगे बट रहा था। और उम 
एडवोकेट ने यह नही चताया कि धन कहा से आ रहा है | देशवन्धु चित्त रजन दास 
चाहते थे कि त्रान्तिकारियों का विरोध बन्द हो और यदि सम्भव हो तो कार्थ्रम 
आन्दोलन को उनकी सक्रिय सहायता मिले। इसलिए उन्होंने महात्मा गाघी आर 
आन्तिकारि बीच एक सम्मेलन बुलाया जिसमे वह स्वयं भी मौजूद थ। 
त्रान्तिकारियों ने महात्मा जी के साथ खुलकर बातचीत की । महात्मा जी ने आर 
देशबन्धु ने उन लोगो को यह समयाने की कोशिश की कि अहिसात्मक अमहया। 
जनता की प्रतिरोध-सामर्थ्य को घटाने या उसको कमजोर करने के बजाय उसे 
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बल पहुंचाएगा । सम्मेलन का नतीजा यह रहा कि उपस्थित सब लोगों ने कहा कि 
कांग्रेस को स्वराज्य प्राप्त करने का पूरा मौका देंगे और उसके कार्य में किसी 
प्रकार घाधक न होंगे $ उनमे से बहुतेरो ने सक्रिय सदस्य के रूप से कांग्रेस में 
शामिल होना स्वीकार किया। ऋ्रान्तिकारियों और महात्मा जी मे यह जो सम्मेलन 
हुआ वह सितम्बर 92व में दरवाज बन्द करके हुआ। उन दिनों महात्मा जी 
तथा कार्य समिति के अन्य सदस्य देशबन्धु चित्तरजनदास के अतिथियों के रूप में 
उनके घर पर ठहरे हुए थे ।” 
इस भ्रकार यह स्पप्ट है कि असहयोग आन्दोलन जब से शुरू हुआ तब मे 
लेकर चौरी चौरा तक क्रान्तिकारी आन्दोलन क्‍यों बन्द रहा | उस दौरान जनता 
में जो जोश दिखाई पड़ा था और राप्ट्रीय तथा अन्तर्राप्ट्रीय परिस्थिति जिस 
प्रकार थी, उसे देखते हुए क्रान्तिकारियों मे असहयोग आन्दोलन को पूरा मौका 
देना चाहा। इसी कारण “क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास” में किसी भी 
कऋरान्तिकारी काये था घटना का जिक्र नही आता । वहुत-से ऋन्तिकारी असहयोग 
भाम्दोलन भें कूद पडे, पर कई इस बीच केवल दूर से उसे देखते रहे और जैसे 
जाडो मे कई जीव दी निद्रा लेते है, उम्मी तरह वह भी दीघंनिद्रा मे पडे रहे। 
उसके साथ ही यह बता दिया जाए कि बहुत-से असहयोगी जैसे चन्द्रशेखर आजाद 
(920 में १5 बेंत), विष्णुशरण दुबलिस, रामदुलारे भिवेदी, वजरगबली ग्रुप्त 
92] के आन्दोलन में शामिल थे और चौरी चौरी के कारण गाधीजी से निराश 
होकर क्रान्तिकारी बने | 
चौरी चौरा के कारण एकाएक असहयोग आन्दोलन बन्द कर दिए जाने के 
कारण क्रान्तिकारी फिर सजग हो गए । फिर से सिर पर कफन बाधकर शचीनद्र- 
नाथ सान्याल, रामप्रसाद विस्मित, सुरेश भट्टाचार्य, मुकुन्दीलाल आदि लोग उत्तर 
भारत मे ओर वगाल में अनुशीलन आदि दल के पुराने नेता कार्यक्षेत्र मे उतर पड़े । 
ऋतिकारियों ने ।9]9---24 के दौरान महात्माजी और असहयोग पर पूरा 
विश्वास रखकर अपने हथियार डाल दिए थे, यानी छिपा दि थे। अब वे हथियार 
फिर से निकाले गए और उनपर लगा हुआ जंग तेल से साफ किया गया। क्रान्ति- 
कारियों का यह बहना था, और ऐसा केवल त्रान्तिकारियों का ही नही बाद को 
कम्युनिस्टो का भी कहना था, जिनका उस समय तक भारत में कोई अस्तित्व नहीं 
था, कि चोरी चौरा की जनता पर पुलिस बालों ने सब तक गोली चलाई 
जब तेक कि उनके पास एक भी गोली बाकी रहो, यानी उनके पास यदि और गोली 
होती तो और चलाते । ऐसी हालत में यदि जनता ने कोध मरे उन्हें मार डाला तो 
कोई ज्यादती नही हुई। फिर पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन को देयते हुए यह घटना 
छोटी-सी थो, इसपर आन्दोलन नही रोझना चाहिए था । 
मैं पहले ही दिया चुका हू कि बाग्रेम के नेताओं मे भी बहुतो की यह राय 
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थी कि आन्दोलन को इस प्रकार 'किक' मारकर रोकना उप्तके साथ ज्यादती 
रही। जनता के जोश के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करना उचित नही रहा। यह 
केवल एक राय मात्र नही रही, वस्कि इसके समर्थन में यह कहा जाता है कि जब 
तक याधी जी आन्दोलन चलाते रहे, तव तक ब्रिटिश सरकार को यह हिम्मत नहीं 
हुईं कि उन्हें गिरफ्तार करे, पर ज्योही उन्होंने आन्दोलन वापस ले लिया, त्यों 
ही वह उमर तार की तरह हो गण जिसमे से बिजली निकल गईं हो और बह 
गिरफ्तार हो गए। 

स्वयं सीतारमैया ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, 'पात्रे फ़ेके जा चुके 
थे, अब सरकार की ओर से गराघी पर झपट्टा मारने की बारी थी। कोई भी प्रशा- 
सन उस समय किसी भी नेता पर हमला नही बोलता जब कि वह बहुत ही जनप्रिय 
होता है। बह धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करता है और जिस समय सेना अपने 
पृष्ठ की रक्षा करती हुई पीछे हटती होती है, उस समय वह भेड़ के झुण्ड पर भेडिया 
की तरह कूद पडता है। 3 मार्च, 922 को महात्मा जी गिरफ्तार हो गए, 
उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में फैसला फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही हो 
चुका था।” 

इस प्रकार चोरी चौरा जो एक छोटा-सा गाव है, एकदम से इतिहास के 
लिए एक मोड सावित हुआ । न केवल सत्याग्रह के इतिहास के लिए वल्कि ऋन्ति- 
कारी भान्दोलन के इतिहास के लिए भी, क्योकि इसके बाद क्रान्तिकारी आन्दो> 
लगे का वह युग शुरू हुआ, जिसमे 'बिस्मिल', अशफाक उत्ला, राजेस्र लाहिडी; 
रोशनमिह, चन्द्रशयर आजाद से लेकर भगतमिह, युर्यसेम तक कितने ही क्रान्ति" 
कारी हुए । 

अब चीरी चौरा में जो लोग गिरफ्तार हुए उनके सम्बन्ध में दो शब्द | चौरी 
चौरा के सम्बन्ध में बहुत-से लोगो की गिरपतारी हुई । महत्मा जी मे तो देया-धर्म 
में काम लिया था, पर सरकार ने दया से काम नहीं लिया । हम बता चुके हैं कि 
प० मदनमोहन मालवीय ने इन अभागो की सहायता की और उनके प्रयासों के 
कारण अन्त तक कुछ ही लोगों को फामी हुई, बाकी लोगों को कालेपानी आदि। 
दौघ जेल जीवन में इन चौरी चौरा कैदियों में से रामरूप नाम से एक कैदी मिला, 
जिसकी याद आती है जो बहुत ही सरल और सीधा-सादा था। उसे हम योगो ने 
अपने किचन में ले लिया था और उसे अग्रेजी पढाने की भी व्यवस्था की गई थी। 
पता नही चौरी चौरा के बचे-यू चे कैदी कहां गए, कितने उनमे से जेल काटकर छूटे, 
किसमें जेल में मर गए ! 979 में जब में तीर्थयात्रा के रूप में अन्दमान गया (हम 
लगभग 80 स्वातस्थ्य-्योद्धा थे) तो हमे चौरी चौरा मुकदमे में पहले फांसी, फिर 
उम्र पद बादे हुए 84 वर्ष के थ्री द्वारकाप्रमाद मिले । उसके अनुसार चौरी चौरा 
में पुलिस की योलियो से 26 आदमी शहीद हुए थे, फांसी पाई सो अलय। इस 
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परिप्रेक्ष्य मे चौरी चोरा एक नये रूप में आता है। यदि चौरी चौरा पर देश में 
सैंकडों चौरी चौरा होकर क्रान्ति हो जाती, तव॒ तक लीग कुछ नहीं थी, देश के 
टुकड़े भी नही होते। जो कुछ भी हो, चौ री चो रा एक मोड रहा और बहुत्त बड़ा मोड़, 
इसमे सन्देह नहीं । गराधी जी की ऋरान्तिभीति के कारण स्वतन्च होने का एक 
सुअवसर हाथ से जाता रहा। 


बारहवा अध्याय 
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डाचीद्धताथ सान्याल 99 ई० में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद आम 

बन्दी-मुक्ति मे छोड दिए गए । इसके बाद 92 ई० का असहयोग आन्दोलन 
चुपचाप देखते रहे, उस समय उन्होने विवाह भी कर लिया, पर आत्मा की बेचैनी 
नही मिटी | जानकारों को मालूम है कि शचीस्् नाथ सान्‍्याल ने विवाह तो कर 
लिया, पर वह रात को अवसर उठकर पागलों की तरह टहला करते थे, जिससे 
घबड़ाकर उनकी पत्नी सहम जाती थी। उपन्यासकार शरतचन्द्र शचीद्धनाथ 
सान्यात्र को जानते थे और ऐसे ही लोगो के चरित्र को लेकर उन्होंने वह अमर 
उपन्यास 'पथ के दावेदार! लिखा । 

जब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा काण्ड के वहाने असहयोग आन्दोलन 

स्थगित कर दिया, तव जो लोग यह आशा करते थे कि शायद असहयोग से ही 
भारत स्वतस्प्र हो जाए, उनमे से बहुतों को निराशा हुई और एक बार फिर त्रान्ति- 
कारी दल के लिए मनोभूमि तैयार हो गई। हर जगह नौजवान बेचन होकर आगे 
आए । शचीद्धनाथ सान्याल भला फिर किस प्रकार चुप रहते, उन्होंने फिर से 
ऋन्तिकारी संगठन शुरू कर दिया, फिर से अस्त्र-शस्त्र एकत्र होने लगे, फिर से 
बम के का रयाने चालू हो गए और शचीद्धनाथ सान्प्राल जिसे सवसे अधिक महत्त्व 
देते थे--फिर से भयकर रूप से राजन॑तिक और त्रान्तिफारी साहित्य, दर्शन शास्त्र 
आदि पढ़े जाने लगे । 


क्रान्ति की सुनहली किरणे 
झूम की ऋान्ति की किरणें जब भारतोय क्रान्तिकारी के मनों की पसुड़ियों 
तब अपना सुनहला रंग फंला चुकी थी तो बड़े जोरों के साथ भौतिकवाद पौर 
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अध्यात्मवाद के साथ ही साथ समाजवाद के विभिन्‍न पक्षों का अध्ययन शुरू 
हुआ। क्रान्तिकारियों के सम्बन्ध में अक्सर यह चित्र सामने रखा जाता है जैसे वे 
पिस्लौल के धोड़े दाने के प्रेम्ती मात हों, जिससे पुस्तकासय में बैठकर उन पुस्तकों 
के अध्ययन वाला अश, जिन्हें कोई नही पढ़ता, बिल्कुल आखों से ओझल हो जाता 
है। जैलों में पहुचऋर क्रान्तिकारियों की यह अध्ययन-प्रवृत्ति और भी बढ जाती थी 
जिसका एक छोटा-सा ब्यौरा यहा देने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता--- 
अन्दमान की वात है। वहा ब्रिटिश सरकार अधिक से अधिक साम्यवादी साहित्य 
इसलिए भेज रही थी कि लोगो का मन आतकवाद वाले हिस्से से हट जाए, जिससे 
ब्रिटिश सरकार की बहुत परेशानी और डर था। एक मोटी पुस्तक आती | यदि 
यह एक व्यक्ति के पास रहती, तो कई दिलों में दुसरे व्यक्ति की बारी आती, इस- 
लिए क्रान्तिकारी कंदी उसे फाड़कर टुकड़े-टुकडे कर लेते, जिससे लाभ यह होता 
कि पहले दित उसे एक व्यक्ति पढ़ता, पर दूसरे दिन दो व्यकित पड़ते, तीसरे दिन 
तीन व्यक्ति पढते, इस प्रकार थोडे समय में बहुत-से लोग उस पुस्तक को पढ़ जाते 
थे। साथ-साथ वहस भी होती जाती थी। 

शचीन्द्रनाथ सान्याल इस प्रकार के अध्येताओं मे सर्वश्रेष्ठ कहे जाएगे। वह 
अग्रेंजी, वगला, हिन्दी की पुस्तकें पढ़ते, उर्दू की कुछ पुस्तकों को पद्वाकर सुनते, 
मित्रों से पैसे मगाकर पुस्तके पढते ! इस प्रकार उनका ज्ञान-जीवत का अभियान 
चलता था। 

सन्‌ 922 के बाद उन्होने उत्तर भारत मे एक अच्छा संगठन बना लिया, 
जिसके कुछ प्रमुख अभिनेता थे--धुरेश चक्रवर्ती, रामप्रसाद विस्मिल, विष्णुशरण 
दुबलिस, राजेन्द लाहिड़ी, रोशनरसिह, अशफाक उल्ला, थतीस्द्रनाथ दास, राम- 
दुलारे भिवेदी, मणीद्धताथ वनर्जी, विष्णुशरण दुबलिस, रमेश गुप्त, मनमोहन गुप्त 
आदि-आदिं। इनमें से कइ्यों को फासो हुई। चन्द्रशेखर आजाद वर्षों तक ऋ्रान्ति- 
कारी दल का गौरवपूर्ण नेतृत्व करने के बाद गोलियों का जवाब गोलियों से देते 
हुए शहीद हो गए। अफसोस है कि श्चीस्द्रनाथ सान्याल अपने दल का पूरा इति- 
हाम नही लिख सके, पर जो कुछ उन्होने लिखा है, वह बहुत ही प्रामाणिक है और 
उममे ,पता लगता है कि ऋन्‍्तिकारी किस प्रकार जेल के बाहर ही नही जेल के 
भीतर भयकर सग्राम करते रहे । 

कांग्रेस आन्दोलन का इतिहास अतिशयोकितिपूर्ण रूप से देश के सामने आ 
चुका है, पर ऋत्तिकारी आन्दोलन का इतिहास अभी कम आया है। यह आदो- 
लगन एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ अमरीका तक फंला रहा, साथ ही यह भारत 
के कोने-कोने में फँला रहा, जिसकी पूरी पब्रें अभी मिलनी बाकी हैं । हिन्दी में तो 
इस सम्बन्ध में बहुत कम ही पुस्तक हैं । इसीको दूर करने के लिए संसद संदस्ध 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री बनारमीदास चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में शहीद ग्रस्यमाला 








0 / क्रान्तिकारी आन्दोलन का वैचारिक दतिहास 


का आरम्भ किया गया, जिसमें अमरशहीद रामग्रसाद विस्मिल की आत्मकथा, 
यश की धरोहर, गणेशशंकर विद्यार्थी, गदर पार्टी का इतिहास, भारतीय ऋ्रान्ति- 
कारी आन्दोलन का इतिहास, पाच पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। इस ग्रन्यभाला के 
अन्तगंत शचीर्द्रनाथ सान्याल लिखित 'बन्दी जीवन' प्रकाशित हुईं। इसका पहला 
भाग वगाल में 922 मे प्रकाशित हुआ था। यह्‌ लगभग वह समय था जब गराधी 
जी ने असहयोग आन्दोलन शुरू करके उसे कुछ महीने चलाकर चौरी चोरा काण्ड 
के बहाने उसे एकाएक वन्द कर दिया था। 
कहना न होगा कि वह समय क्रान्तिकारी दल का सही और पूरा इतिहास 
लिखने के लिए उपयुक्त नही था, क्योकि अग्रेजों को स्वाभाविक रूप से ऐसे इति- 
हास से चिढ़ थी, जिससे लोगों को अनुप्रेरणा और भविष्य-सग्राम के लिए पथ- 
निर्देश मिले । सच तो यह है कि उन्ही दिनो जब गाघी जी ने आन्दीलन बन्द कर 
दिया, तव क्रान्तिकारी आन्दोलन का द्वितीय पर्याय शुरू हुआ। फिर भी प्रप्रम भाग 
में ही बहुत कुछ इतिहास आ गया है। कम से कम उसकी मुख्य प्रवृत्तियां सामने 
आई है। क्रान्तिकारियो का संग्राम आराम कुर्सी पर वेठकर चलाया जाने वाला 
सग्राम नही था, और जैसा कि श्री शचीद्धमाथ सान्याल ने प्रथम ससकरण के 
922 वाली भूमिका मे लिखा या, “क्रान्तिकारियों को ऐसे सख्त लोगों से पाला 
पड़ा था जो हाड़ और मास तो खाते थे, इसके अलावा उमका चमडा उधेड़कर 
ढोल मढबाने के लिए तंयार थे। एक तरफ तो अत्याचारी ब्रिटिश सरकार थी 
और दूसरी तरफ जनता ऐसी थी जो अभी गहरी नीद में सोई हुई थी । इन्ही दिनों 
चक्कियों के पाठ से होकर वे ही लोग निकल सके थे जो लोहे के चने चवा सकते 
थे । केवल अपने आदर्शों के बल पर ही लोग इस सग्राम में टिक सके थे। भांधी 
अपनी सारी शक्ति लगाकर उन्हें गुमराह प्रमाणित करने पर तुले थे ।” 
शचोन्द्रनाथ सान्याल ने 'बन्दी जोवन' में क्रान्तिकारो आन्दोलन का पूरा 
इतिहास नही लिखा, वल्कि केवल उतने का ही लिखा जितने से उनका सम्बन्ध 
या, इसलिए “'बन्दी जीवन! एक संस्मरण है। अवश्य ऐसा संस्मरण जिसमे केवल 
कहानी नहीं कही गई है, वल्कि हर मोड पर ठिठककर ग्रम्भीर विवेचन किया 
गया है कि ऐसा क्यो हुआ और ऐसा क्‍यों नहीं हुआ । शचीन्द्रनाथ सान्याल बहुत 
बड़ें विद्यान थे | शायद ही अरविन्द, लाला हरदयाल और एम० एन० राय के 
अलावा उनके मुकावले का कोई विद्वान क्रान्तिकारी आन्दोलन में था। इसका परि- 
चय पुस्तक के प्रति पग पर मिलता है। पर इस कारण यह जरूरी नहीं कि पाठक 
सेखक के हर उपसंहार ओर वक्तव्य से सहमत हो। शक्रान्तिकारी आन्दोलन में 
प्रारम्भ में केवल ऐसे लोग ही आए थे, जो धामिक विचार रखते थे जैसे सावरकर, 
वारीन्द्कुमार घोष, खुदीराम और शचीद्ध नाथ सान्याल। पर वाद को चलझूर 
जब यहा रूसी क्रान्ति को लौ की ज्योति पहुची तब वहुत-से लोग समाजवाद और 
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सान्यवाद की ओर झुके और ऐसे लोग कान्तिकारी आन्दोलन में आए जैसे भगत- 
सिह, वट्केश्व रदत्त, विजयकुमा रसिह आदि जो खुलमखुल्ला अपने को भौतिक- 
वादी बताते थे। ऐसे लोगो का यह कहना था कि धर्म और ईश्वर की सृष्टि इस- 
लिए की गई है कि उसके द्वारा शोषितो का विद्रोह दवाकर रखा जाए तथा लोगो 
के मन में यह आशा बनी रहे कि हमें परलोक में सब कुछ मिलेगा। यदि इस लोक 
में जूते मिलते है तो कया, उस लोक में हरें और गिल्मे प्राप्त होगी । 

पहले 'बन्दी जीवन' के दो भाग प्रकाशित हुए थे, जिनके कई-कई संस्करण 
हुए । यहा तक कि जब्त हो जाने पर भी छिपे तौर पर उनके सस्करण होने रहे 
और हाथो-हाथ बिकते रहे। इस पुस्तक मे 'बन्‍्दी जीवन” का तीसरा भाग भी, 
जहा तक कि प्रकाशकों के हाथ लग सका, प्रकाशित है। साम्यवादियों ने ऋ्ति- 
कारियों की जो आलोचनाएं की है, उनका उत्तर देने के बाद श्री शचीद्धनाथ 
सान्‍्याल, जवाहरलालजी के उस कथन का भी उत्तर देना चाहते थे, जिसमे 
उन्होंने किसी प्रसग में क्रान्तिकारियों को फासिस्ट बताया है। इस प्रसंग पर 
शचोन्द्रभाथ लिखते है, “प० जवाहरलाल जी का यह कहना कि भारतीय त्रान्ति- 
कारी फासिस्ट थे, यह भी नितान्त भ्रमात्मक है ।” 

महीनों, वर्षो विप्लव के लिए अनथक परिश्रम करने के बाद भी केवल 
एक बड़ी व्यथंता ही उनके हाथ लगी | जिस पथ का अतिम परिणाम केवल व्यर्थता 
हो, वह पथ क्या '्रान्त नहीं है? इस व्यर्थता का कुछ भी मूल्य है? भारत के 
अभिज्ञ नेता और विचक्षण समालोचक विप्लवियों से ऐसे ही प्रश्न प्राय, करते 


रहे है । 

प्राय: चालीस बरस की कशमकश के बाद, कितने त्याग, कितने कप्ट और 
कितनी अशान्तियों को लाधकर इटली ने स्वधीतता थाई थी, किन्तु इस 
मुक्ति-पथ के जो प्रथम यात्री थे, उन्हे उनकी पहलो विप्लव चेप्टाओं के व्यर्थ होते 
के दिन फितनी ही निन्‍्दाएं सहन करनी पड़ी थी ! इस प्रसग में आइरिश गहीद 
वी० टी० मंक्स्वीनी की चिरस्मरणीय बात, याद आती है, “कोई आदमी यो 
तुम्हे यह कहे कि एक सशस्त्र मुकाबला--चाहे दस आदमी ही ऐसा मुकाबला करें, 
चाहे उन आदमियों के पास पत्थरों के सिवाय और कोई हथियार न,हो--कोई 
आदमी तो तुम्हे कहे कि ऐसा सुक्ाबिला अपरिपक्व है, अक्लमन्दी का वाम नहीं 
है या उतरनाक है, प्रत्येक ऐसा आदमी लातें खाने लायक और मुह पर धूके जाने 
लायक है वयोकि यह वात समझ लो और याद रखो कि कही न कही किसी न किसी 
तरह और किसी-न“क्मी को मुकाबले का आरम्भ करना होगा और मुकावते 
का पहला काम हमेशा अपरिपक्द और खतरनाक होता है और होता ही चाहिए।' 

आगे चलकर शचौद्धनाय सान्याल कहते टै--/इनिहास लिखने बैठा ह, 
इसीसे भारतीय विष्तवियों को भारतवासी किस दृष्टि से देखते थे, क्यों इस दृरिट 
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से देखते थे, और उन्हें किस दृष्टि से देखना उचित है, इन सब विषयों की भी 
आलोचना कर गया हू । विप्लवियों ने सचमुच परागलपन किया था कि नही, यह 
नही जानता हूं तो भी उनके पागलपन की बात सुनकर रवि बाबू की एक कविता 
के कुछ पद याद आते हैं : 
कोन आलोते प्राणेर प्रदीप 
ज्वालिए तूमि घराय आस । 
साधक ओगो प्रेमिक ओगो 
पागल ओगो घराय आस | 
& है साधक, हे प्रेमिक, हे पागल, तुम इस भूमि पर आते हो--किस ज्योति 
से प्राणों के प्रदीप को जलाकर तुम इस भूमि पर आते हो २” 
जब असहयोग रोक दिया गया, तो क्रान्तिका री स्वभाव के सभी लोग, जैसे 
चन्रशेखर आजाद, रामदुलारे त्रिवेदी, विप्णुशरण दुवलिस, रोशनातह आदि 
जैल से लौटे | असहयोगियो के सामने समस्या खड़ी हो गई | फिर वही बात आई 
नज्मैति। 
पुराने क्रान्तिकारी, जैसे शचीन्धनाथ सान्‍्याल (अन्दमान जेल से लौटे हुए), 
रामप्रसाद विस्मिल, सुरेश भट्टाचार्य, मुकुन्दीलाल अगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए। 
चन्द्रशेखर आजाद भी क्रान्तिकारी दल मे आ गए । और आते ही वह खतरनाक से 
खतरनाक कामों में भागकर शरीक होते गए । उनकी वेचत आत्मा को देखकर 
रामप्रसाद विस्मिल (वह कवि भी थे) ने उतका नाम विवकसिलवर यानी पारा 
रख दिया था। पर पारा भी कभी-कभी उतरता है। वह निरन्तर चढते ही गए 
जब तक कि उन्होंने सुकरात की तरह शहादत का जाम पी नही लिया । 
फ्रान्तिका री दल में उन्होने जो कुछ किया उसका सक्षिप्त ब्यौरा ही दें तो 
बह एक पोया हो जाएगा । जब 8925 में काकोरी पड्यत्र का मुकदमा चला तो 
आजाद के नाम भी गिरफ्तारी दंग वारट था। पर अन्त तक वह पकड़े न जा 
सके । शचीर्द्र बरशी पकड़े गए, अश्वयफाक पकड़े गए, कुल्दनलाल भी पकड़े गए, 
पर आजाद पकड़े न जा सके; बहू आजाद ही रहे। 


रामप्रसाद विस्मिल और काकोरी काण्ड 

शचीद्धनाथ सान्याल के नये दल एच० आर० ए० (हिन्दुस्तान रिपब्लिक्त 
एसोसिएशन) मे रामप्रसाद विस्मिल जल्दी ही दल के बड़े नेता वन गए। अब की वार 
केवल मध्यम वर्ग के युवकों को लेकर ही दल बनाया गया था। मैंनठुरी की तरह 
डाकुओं या दूसरे लोगों बसे इसमें आने नहीं दिया गया। दल फी ओर से कमी-कमी 
जो डाफा डाला जाता था, उसमें रामप्रसाद विश्मिल नेता का काम करते से। 
इसी कारण दल में उनका महत्त्व बहुत अधिक हो गया। घोड़े दिनो तझ फेवल 
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गांवों में ही डकतिया डाली जाने लगी । पर उनमें धन बहुत कम मिलता था । कई 
वार खबर देने वाला भी गलत खबर दे देता था। दुश्मनी के कारण लोग यह 
खबर देते थे कि अमुक महाजन के पास लाखों का धन है, पर जब क्रान्तिकारी 
वहा पहुचते, तो कुछ भी नही मिलता था। इन बातों से क्रान्तिकारी बहुत दुबी 
हुए। वे यह नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से व्यर्थ में लोगों को सताया जाए 
नौर अपनेको जोखिम में डाला जाए। यदि देश के लिए एकाध महाजन से लड़ना 
सही था, तो व्यर्थ से गाव वालों के घर में डाका डालने का कोई अर्थ नही होता 
था। इसलिए ऋन्तिकारी दल के मेताओं ने यह आदेश दिया कि गांवों में डाका न 
डाला जाए। 
इसी बीच क्रान्तिकारी दल की ओर से कई तरह के परचे और साहित्य 
प्रकाशित हो चुके थे । एक परचे का नाम था---/रिवोल्यूशन री इस परचे मे यह 
कहा गया था कि क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना है, जिसमें 
मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोपण न हो सके । इसके अलावा यह कहां गया था 
कि क्रान्तिकारी दल आतंकवाद से विश्वास नहीं करता, पर जब कभी अत्याधघार 
बहुत बढ जाता है, तो उसका तुर्की-व-तुर्की जवाब दिया जाना जरूरी हो जाता है। 
नही तो लोगो में निराशा फँलती है। यह परचा पेशावर से लेकर रगून तक एक 
ही दिन में बंटा था। इस परचे के लेखक दल' के नेता शचीद्धनाथ सान्याल' थे। 
रामप्रसाद विस्मिल ने इस परचे को बांटने का बहुत सुन्दर संगठन किया था। 
स्वयं ब्रह उत्तरप्रदेश के आठ-दस जिलों में जाकर परचे बांटने का प्रबन्ध करते 
रहे। बहू अपने साथियो को गोली चलाने की शिक्षा भी देते रहे। उन्हीके जिले 
के ठाकुर रोशनसिह भी उनके साथ काम कर रहे थे । वह भी अच्छे निशानेबाज 
थे। रामप्रसाद विस्मिल बहुत कट्टर आर्यंसमाजी होते हुए भी अशफाक उल्ला तामक 
एक युवक को अपने साथ कर सके । अशफाक वहुत ही साहसी क्रान्तिकारी साहित 
हुए। और बाद को चलकर वह रामप्रसाद विस्मिल के साथ ही फांसी पर चढ 
गए । 
कऋन्तिकारी दल का कार्य जोरो पर था और सरकार यह पता लगाने की 

चेप्टा कर रही थी कि कौन लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन मे हैं। सरकार को यह 
पता लग चुका था कि अच्छा-वासा दल वन चुका है, जो बहुत खतरनाक सिद्ध हो 
सवता है। उन्ही दिनों दल ने घन के अभाव के कारण यह तय किया कि लघबऊ 
के पास काकोरी में एक रेल का यजाना सूद लिया जाए। अशफाक उल्ला ने जब 
यह बात सुनी तो उन्होंने बहुत मना किया और समझाया कि क्रान्तिकारी दल अब 
तक दो कुछ कर रहा या वह चुपचाप कर रहा या, जानबूझकर ऋग्तिकारी गांवों 

में इप तरीके से डकती डालते ये कि किसीको पता न चले कि त्रान्विकारी डरती 

डाग रहे हैं। इसीलिए वह वित्कुत साधारण डाकुओं का व्यवहार करवे थे। पर 
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रेल डकैती की वात दूसरी है। अशफाक उल्ला के समझ्नाने के बावजूद दल ने रेल में 
डकैती करने का निश्चय नही बदला | नतीजा यह हुआ कि 925 की 9 अगस्त 
को काकोरी के पास सन्ध्या के समय की एक गाड़ी को रोकेकर उसका खजाना 
लूद लिया गया । क्रान्तिकारियों ने जजीर खीचकर गाडी रोक दी । इसके बाद वे 
टुकड़ियों मे बंठ गए। एक टुकडी खजाने का वक्‍स निकालने में लगी, एक टुकड़ी 
पहरे पर रही । वड़ी कठिनाई से लोहे का सन्दूक तोड़ा जा सका। चन्द्रशेखर आजाद, 
अशफाक उल्ला आदि लोगों ने विशेष कार्य किया। थोड़ी देर में क्रान्तिकारी रेल का 
खजाना लूटकर गुप्त रास्ते से लखनऊ पहुंच यए। इसपर सरकार को ज्ञात हो 
गया कि यह क्रान्तिकारियों का कार्य है। और वह बहुत घबरा गई | पुलिस के बड़े 
अधिकारियों की सभाए होने लगी । और अन्त में एक दिन सारे उत्तर भारत में 
छापा मारकर कान्तिकारी गिरफ्तार किए गए। लगभग 00 व्यक्ति गिरफ्तार 
किए गए । पर इनमे से वहुत-से लोग छूटते चले गए और अन्त तक लगभग 20 
व्यक्तियों पर मुकदमा चला। रामप्रसाद विस्मिल अपने घर में ही गिरफ्तार हो गए 
थे। अशफाकउल्ला गिरफ्तार नहीं किए जा सके। राजेन्द्र लाहिड़ी उन दिनो 
कलकत्ता में वम बनाना सीखने गए थे इसलिए बह भी गिरफ्तार नहीं हुएं। 
चन्द्रशेयर आजाद को आहट मालूम हो गई थी, इसलिए वह भाग निकले । इसी 
प्रकार शचीद्धनाथ त्रछशी जो उस रात को नाटक देख रहे थे, वही से खिसक 
गए। पर धीरे-धीरे, अशफाक उल्ला, राजेद्धनाथ लाहिडी और शचीन्द्र वस्शी सब 
गिरफ्तार हो गए। लखनऊ में एक मुकदमा चला जो काकोरी पड्यत्र कहलाया। 
डेढ साल तक मुकदमा चलता रहा। प्रतिदिन सरकार कई हजार रुपये घर्च करठी 
रही और इस प्रकार करीब 0 लाख रुपये वकील को देकर तब क्रान्तिकारियो 
को सजा दिलाई गई। जब क्रान्तिकारी गिरफ्तार हुए तो उनको कानूनी सहायता 
देने के लिए देश को ओर से बडी कमेटी बनी, जिसमे मोतीलाल नेहरू, 
जवाहरलाल नेहरू आदि का भी सहयोग था। कलकत्ता से एक बरिस्टर बी० के० 
चौधरी बुलाएं गए जिन्‍्होने नाममाश्र का पारिश्रमिक लेकर क्रान्तिकारियों की 
पैरवी करना स्वीकार किया । 
डेंढ साल दो सेप मे मुकदमा चलने के वाद सजाएं सुनाई गईं। 4 व्यक्तियों 
को फांसी की सजा दी गई। उनमें से तीन, यानी रामप्रसाद विस्मिल, रोशवसिह और 
अशफाक उल्ला शाहजहापुर के ही थे और राजेन्द्र लाहिड़डी ने अभी-अभी हिन्दू 
विश्वविद्यालय से एम० ए० पास किया था। दूसरे लोगों को भी सजाएं दी गई 
जिनमें से कइयों को आजीवन काले पानी की सजाएं हुईं। सजा देने के वाद सभी 
कंदियों फो अलग-अलग बन्द कर दिया गया। रामप्रमाद विस्मिल की गोरसपुर 
भेज दिया गया। इसी प्रकार अवफाक उल्ला को फैजाबाद, राजेद्रनाथ लाहिड़ी 
को गोडा और रोशनिह को इलाहाबाद जिता जेल भेज दिया गया। बहुत दिनों 
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तक उनकी अपील चलती रही । पर कोई लाभ नही हुआ। उत्ठे पाच व्यक्तियों की 
सजा और बढा दी गई। इस दृष्टि से देखने पर काकोरी पड्यंत्र एक अजीव पड्यत्र 
रहा। 

सवसे बड़ी वात जो अखबारों में बरावर छपती रही, वह यह थी कि ऋन्ति- 
फारी जेल या अदालत की कुछ भी परवाह नही करते । वे अदालत में इस तरह 
से वरताव करते मानो कोई तमाशा हो रहा हो । रामप्रसाद विस्मिल कविताएं भी 
लिखते थे। उनकी कई कविताएं “भारत के क्रान्तिकारी' नामक पुस्तक में छपी 


हैं। 

]927 की 9 दिसम्बर को रामप्रसाद विस्मिल को फांसी हुई। 8 
दिसम्बर की रात का उन्हें दूध पिलाने के लिए सिपाही आया तो उन्होने कहा, 
“अब मैं दूध नही पीऊंगा, अब मैं मा का ही दूध पीऊंगा ।/ उनका मतलब यह था 
कि मेरा फिर जन्म होगा और मैं अगले जन्म में फिर देश की सेवा करता रहूंगा। 
उन्हें जिस दिन सबेरे फासी दी जाने वाली थी, उस दिन मित्य कर्म, सन्ध्यावन्दन 
आदि बाकायदा किया, मा को एक पत्र लिखा और फांसी के लिए प्रतीक्षा करते 
रहे । जव जललाद और सिपाही उन्हे फासी पर चढाने के लिए ले जाने लगे, तो 
उन्होंने 'बन्दे मातरम्‌” और 'भारत माता की जय' का नारा दिया। चलते समय 
उन्होने एक कविता कही। फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होने कहां, “मैं 
ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हू ।” इसके बाद तख्ते पर चढ़कर वह वेदमंत्र 
का उच्चारण करते-करते फांसी पर झूल गए। 

रामप्रसाद विस्मिल के अन्य तीन साथियों ने भी अपनी-अपनी जेलों में बड़ी 
चहादुरी से फासी खाई, जिसका कुछ ब्यौरा जनता तक उन्ही दिनों पहुंचा और 
चडा जोश फँला । है 


तेरहका अध्याय 


चन्द्रशेखर आजाद 


चदख्शेयपर आजाद पकडे नही था सके थे । वह सभी अर्थों में जनता के सबसे नीचे 

के तब्रके से आए थे, दम कारण जब मौका आया तो उन्हे समाजवाद को अप- 
माने में सरदार भगतमिह की तरह मोदी-मोटी पुस्तक नहीं पटनी पड़ी। वह जब 
तक जीते रहे, उग्र से उग्रतर होते चले गए । राजनैतिक रूप से क्या करना है, कया 
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सोचना है, इसकी एक ही कसौटी उनके पास थी कि देश के गरीबों की किसमे 
अलाई होगी, कैसे उनका दु.ख दूर होगा, कैसे उनका अज्ञान मिटेगा । 
ब्यौरे में चन्द्रशवर आजाद की जीवनी का अध्ययन-मतन करने पर भी 
कही यह नहीं मिलता कि उनके विद्वान साथी, जैसे भगतर्सिहू, भगवतीच रण बोहरा, 
विजयकुमारसिह मे पुस्तकें पढकर कोई नतीजा निकाला हो और चब्शेखर 
आजाद ने दो मिमट के लिए भी उसका विरोध किया हो | स्मरण रहे कि क्रान्ति- 
कारी में और साधारण व्यक्त में फर्क इतना है कि क्रान्तिकारी जब खूब सोचकर 
एक चिन्तन की चाभी तक पहुचता है, तो वह उसे ऊपर ही ऊपर मन्दिर में 
चैंठाकर उसकी आरती उतारकर हाथ-पैर बांधकर बैठ नही जाता है, वल्कि वह 
उस विचार को दवा की तरह पी जाता है ताकि वह उसके रक्‍त में समाकर उसके 
सारे जीवन को बदल दे। अपना जीवन बदलकर ही आदमी दूसरे का जीवन 
धदल सकता है । 
सचाई तो यह है कि असली ऋान्तिकारित्व इस बात में है कि जीवन बदल 
जाए । यदि जीवन नही बदला, केवल मंच पर बड़ी क्रान्तिकारी बातें छांटते रहे, 
वही दुकानदारी, श्राद्ध, दाढ़ी, जनेऊ रहा तो क्रान्तिकारी बातें भी एक ढोंग ही 
हुई ) चन्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ तहसील के एक अत्यन्त 
अ्रप्रसिद्ध ग्राम भावरा मे हुआ था। आज के ग्रामो में ट्रांजिस्टरों की बदौलत (जिसे 
'एक क्रान्ति कहा गया है) दुनिया-भर की महत्त्वपूर्ण खबरें वात की वात में पहुंच 
जाती हैं, पर 906 की 23 जुलाई को आजाद का जन्म हुआ था, भारत के सारे 
श्राम अन्धकार में डूबे हुए थे। भारत के लगभग सबसे पिछड़े हुए इलाके की 
गन्दगी में पैदा होकर यह शिशु गोलियो का जवाब गोलियो से देते हुए प्राण त्यागकर 
कंसे सर्वेयुध के फ्रान्तिकारियों के लिए भगतर्सिह की तरह एक साफ-सुयरा आदर्श 
बना हुआ है और बना रहेगा, यह परम आश्चय की बात है । 





चतुर्वेदी, माहौर, मल्कापुरकर का दान 

इस प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले यह बता दिया जाए कि उनके जन्म की 
सारीय का पता कैसे लगा, इसका सारा श्रेय डा० भगवानदास माहौर को और 
अनारसीदास चतुर्वेदी को है। भारत स्वतन्त्र होने पर लोग अपने-अपने काम में 
इतमे फंस गए कि उन्हें पुष्पश्लोक शहीदों वी याद नही रही । क्यो नहीं रही इसके 
तफमील में जाकर कारणों को नही टटोलूंगा, क्योकि फिर तो कथा सम्वी हो 
साएगी। 

बनारसोदास चतुर्वेदी, डा० भगवानदास और सदाधिव मत्फापुरकर 
'चम्द्रशेयर आजाद को माता जी को दूंदकर से आए और झांगी में अपने घर पर 
रुखा। शेषोकत दोनों ने माता जगरानी देवी छो सूब सेवा की । उन्हींसे पूछकूर 
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भाजाद के जन्म और बाल्यकाल का पता लगा ! माता जी को बस इतना स्मरण था 
कि चबद्धशेखर का जन्म सावन सुदी दूज सोमवार को दिन दो बजे हुआ था। 
इसी सुराग ने उनकी जन्मतिथि का 906 की 23 जुलाई का पता लगा लिया! 
अब उसीके अनुसार कई लोग 23 जुलाई को उनका जन्म-दिवस मनाते है। 
चन्द्रशेवर आजाद की शहादत के वाद कुछ ही सालो के अन्दर यह झगड़ा 
पैदा हो गया और अब भी जारी है (कभी उसका फंसला शायद ही हो, क्योंकि 
लोगो को सत्य से कम मतलब रहता है) कि उनका जन्म भावरा में हुआ था या 
उन्‍नाव जिले के वदरका नामक गांव मे । बदरका वाले मधुर जिद के वश में बदरका 
में उनका जन्म-दिवस मनाते है । सारी प्राप्त जानकारियों पर ध्यानपूर्वक विचार 
करने के बाद (मैं इस समय अग्रेजी मे चन्द्रशेखर आजाद की जीवनी करीब-करीब 
समाप्त कर रहा हूं) मैं इस अकाट्य और अनिवाये उपसहार पर पहुंचा हू कि 
चन्द्रशखर आजाद के पूर्वपुरुषो का, यहा तक कि उनके पिता का, जन्मस्थान बद- 
रका था, पर दुर्भिक्ष मे वेरोजगारी के कारण उन्हे जन्मभूमि छोड़कर भावरा 
जाता पड़ा और वीर बालक चन्द्रशेखर का जन्म वही हुआ। वदरका भी भारत मे है 
ओर भावरा भी भारत में, अतएवं उससे कुछ आता-जाता नही । रहा यह कि इस 
सम्बन्ध में किसी तर्क की गुंजाइश नही, क्योकि ये तथ्य चन्द्रशेयर की माता जी से 
प्राप्त कर डा० भगवानदास ऐसे महान विद्वान क्रान्तिकारी ने लिपिबद्ध किया। 
मा से बढकर इस सम्बन्ध में किसे जानकारी हो सकती है ? सच्ची बात तो यह है 
कि इस प्रकार के विवाद यह दर्शाते हैं कि चन्द्रशेबर आजाद कितने जनग्रिय हैं कि 
उनको लेकर यह मधुर झगड़ा जारी है। तसल्ली सिर्फ इतनी है कि इससे पहले 
कालिदास, जयदेव और तुलसीदास को भी इस प्रकार हमलों का सामना करना 
पडा है। कालिदास को तो बगाली से लेकर कश्मीरी तक सब अपनी प्रास्तीय 
झोली में बन्द करना चाहते है, तुलसीदास भी कई तरह की भ्ांधियों में से गुजर 
चुके है। 
चद्धशेयर भावरा के डिब्बे मे बन्द रहने के लिए पैदा नही हुए थे । उनके 
पिता तो इस बात से ही युश थे कि वह मामूली हिन्दी पढकर किसी मुशीगीरी की 
नौफरी में बध जाए, फिर उसकी शादी हो, यथारीति पोते आदि पैदा हो, पर 
चन्द्रशेयर अभी यह ती नह जानते थे कि उन्हे क्या होना है। उनका मन इन बाता 
में बैठ नहीं रहा था। नेति । २ 
चन्द्रशेघर आजाद (अभी वह आजाद नही हुए थे) के पिता सीताराम जी 
तिवारी के एक पारिवारिक मित्र थे मनोहरलाल त्रिवेदी, जो उनकी सारी जान- 
कारी 964 के 'नमेंदा! नामक पत्रिका के विशेषाक में भविष्य पीडियो के लिए 
थाती के रूप में छोड़ गए है। उनके अनुसार सोताराम से तीन विदाह किए ये; 
इसगे हम सीताराम जी पर कोर्ट लेबत न लगा दें । ब्यौरा न देकर इतना ही बता 
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दिया जाए कि पहली पत्नी से एक पुत्र बदरका में हुआ था, पर वह मर गया था। 
एक वार वह पत्नी मायके गई तो सीताराम भी उन्हे लेने ससुराल भावरा 
गए, पर सले ने किसी कारण कहा, ठहर जाइए। तव तिवारी जी ने पत्नी 
से कहा, चलो, तो वह बोली, ठहर जाओ। इसपर वह नाराज होकर चले गए 
और जैसा कि उस युग के पुरुषशासित कुसंस्कारग्रस्त समाज मे, विशेषकर गावों 
में, आम तौर से होता था, उन्होंने अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। 
पारिवारिक मित्र मनोहरलाल ने इसका वर्णन करते हुए तिवारी जी को 'कुछ 
ऋषधी, हठी, वचन के पावन्द स्वभाव के' बताया है, पर मैं कहूंगा, सारा दोप उस 
समाज और माहौल का है जो एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी करने की अनु- 
मति देता है। सो भी उस हालत में जबकि पहली पत्नी का कोई दोष नहीं था। 
स्मरण रहे पत्नी को इस अन्याय के वावजूद तलाक पाने का या पुतविवाह का 
अधिकार नही था और अब जब कि तलाक तो मिल सकता है, पर पुनविवाह शायद 
ही हो पाए। 
दूसरी पत्नी मर गई, तब जगरानी देवी से विवाह हुआ, जिसके गर्भ से 
आजाद का जन्म हुआ। 
मैंने पारिवारिक जीवनियों की शैली से हटकर सीताराम तिवारी के विषय 
में ये तथ्य इसलिए परोसे कि पाठक को यह पता लगे कि हमारे चन्द्रशेखर न केवल 
अत्यन्त पिछड़े हुए, घोर अन्धकार के कीचड़ फड़फड़ाते इलाके मे पैदा हुए थे, 
बल्कि उनका परिवार भी सारे कुसर्कारों के पंक मे आकांठ डूबा हुआ था। ऐसे 
दूषित वातावरण में जन्म लेकर चन्द्रशेंखर आजाद पहली कतार के महान प्रान्ति- 
कारी भगतसिह के साथ कदम मिलाकर चल सके, यह कहानी पढ़कर कौन दातों 
तले उंगली नहीं दवाएगा ! भगतसिह के परिवार में कुछ क्रान्तिकारी परम्पराएं 
थी, बह भी गांवों की गोद से आए थे, पर वह पुस्तकालयों के कोड़े ७, णस्ा कि 
लालवहादुर शास्त्री ने लिखा है। पर चन्द्रशेखर आजाद पोयी पढकर नहीं, बल्कि 
यों ही जीवन के विद्यालय में सीवकर एक के वाद एक प्रान्तिकारी पग उठाते चले 
गए; नदी जिस प्रकार किसी पूर्व ज्ञान की बदोलत नही, बल्कि स्वतःरुफूर्त गति में 
सागर वी ओर दौड़ती चली जाती है। 
पारिवारिक मित्र मनोहरलाल त्रिवेदी छोटे अधिकारी थे। उन्होंने वालक 
चन्दशेयर फो उस गांव की दृष्टि तथा पिता की हैसियत से (मौताराम जी बाग 
में सगे थे) अच्छी मोकरी में लगा दी। पर यह नोकरी पाते दही बालक चन्द्रशपर 
एकाएक जाग पड़े। अरे मैं तो फंस रहा हूं, जकड़ यया क्योकि अगला कदम होता 
शादी | सिद्धार्थ की आंखें उस समय खुल गईं, जब यशोधरा की गोद में राट्ल का 
पूल पिला। वह फौरन सिर पर पाव रखकर भाग यड़े हुए। राजपराट पीछे पदा 
रह गया, पतली -धुत्र छूट गए । 
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इसी प्रकार नोकरी पाकर चन्द्रशेखर के मन मे यह भय समा गया कि अब 
मैं प्रचलित असेम्वली लाइन में आ गया, कोल्ड मे जुत गया, साल के बाद सात निकल 
जाएगे और वही का वही रह जाऊंगा। वस, वह चोकन्ना रहने लगे, भागने का 
रास्ता दूढने लगे, पर कही कोई सूराख दिखाई नही पड़ा। हमेशा से एक गाव में 
कैद और कुठित बालक के लिए बाहरी दुनिया मे कूद पडना ऐसा ही था जैसे कुए 
में रहने वाले मेढक को सागर में कुदा दिया जाए। चन्द्रशेखर इस ताक में थे कि 
कंसे इस कुए से निकला जाए कि गाव में एक फेरी वाला आया । उसके साथ वह 
बम्बई भाग गए। पर वहा फेरी वाले के विना पैसो के नौकर बने रहने के बजाय 
बह जल्दी ही उससे अलग होकर मिल मजदूर का काम अपना लिया। गांव के 
अच्धे कुए से तो छुट्टी मिली, देश की विराटता का कुछ ज्ञान हुआ । पर नेति । यह 
वह नही था जिसकी तलाश थी! मजदूर जीवन का गहरा व्यावहारिक ज्ञान 
हुआ | पर मजदूर वनना मकसद नहीं था। नेति। वह वहां से काशी गए कि 
सस्कृत पढ़ने का मौका लगे । 
काशी में सस्कृत पढने की बहुत-सी पराठशालाएं थी । हमेशा से सस्क्ृत पठत- 
पाठमन मुपत में होता था। धर्मात्मा लोग इन पाठशालाओं का खर्च चलाते थे। 
काणी में कुछ मस्कृत छात्रावास थे, जहा छात्रों को मुफ्त रहने दिया जाता था, पर 
बहा भोजन नही मिलता था । उसके लिए कुछ क्षेत्र बने थे, जहां मुफत भोजन 
(रोटी, दाल, एक सब्जी) मिलता था। अक्सर क्षेत्रों मे केवल दुपहर के भोजन 
की व्यवस्था थी। रात के भोजन के लिए छात्रों को सन्ध्या समय आरती के वाद 
प्रसाद पर निर्भर रहना पड़ता था। स्मरण रहे, ये सुविधाएं केवल वाह्यण छात्रो 
के लिए थी | हिन्दू धर्म में सारी मुविधाएं ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थी क्योकि वे 
ही नियम बनाते थे। जो कुछ भी हो, आजाद का व्राह्मणत्व इस मौके पर काम दे 
गया। चब्धशेयर इस प्रकार सस्झत के छात्र हो गए। पर नहीं, नेति। यह 
99--20 की बात होगी । क्या 
संस्कृत पढ़ने में उनका मत कितना लगा, यह कहना कठिन है। उन दिला 
चुराने ढग की इस पढाई में रट मारने में ही विद्या मानी जाती थी। लपघुकौमुदी 
है तो पुस्तक को रट डालो, अमरकोप है तो उसे रट डालो । 
संस्टत के ये छात्र बड़े पोगापंथी माने जाते रहे, क्योकि एक तो ब्राह्मण 
तिगपर काशी, तिसपर सस्झत फा अध्ययन । पर यह ताज्जुब की बात है कि 
जय महात्मा गांधी की सहर चली (यह ]99--20 की बात है), जिसका थारम्भ 
जलियांवाता हत्याकाण्ड से हुआ, तो संस्कृत के ये छात्र सबसे पहले प्रभावित हुए 
यो गदुराई से देखा जाए, तो सर्झत के इन छात्रों की आधिक दघा, यों कह लीजिए 
दैनिक दशा, बडी दयनीय थी। पदना किसीकी दया पर, रहना अन्य शिसीजी दया 
पर, पाना भी जैसा-तैमा, सो भी मुख्यतः एक जून। रात को भोजन मिलेया न 
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मिले या आधा मिले। 
यो तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आन्दोलन शुरू से ही रहा। गांधीजी के 
असहयोग की लहरों ने वाराणसी के सस्कृत छात्रों को सबसे पहले झकझोर दिया । 
उन्हीमे थे चन्द्रशचर। वह गिरफ्तार करके पारसी मैजिस्ट्रेंट खरेघाट के सामने 
वेश हुए। 
खरेघाट--तुम्हारा नाम ? 
चन्द्रशेखर---आजाद । 
खरेघाट--तुम्हारे बाप का नाम ? 
चन्रशेखर--स्वाधीन । 
खरेघाट--घर कहां है ? 
चन्द्रशेथ र---जेलयाना । 
खरेघाट ने इस उत्तर से जल-भुनकर चन्द्रशेखर को, जो अब चन्द्रशेयर 
आजाद हो चुके थे, पन्द्रह बेंत कौ सजा दी। समझा गया कि उन्होंने ब्रिटिश 
साम्राज्य के प्रतिनिधि से गुस्ताखी की । यह गुस्ताखी ऐसे लगी कि सभी इस उम्र 
के बालकों ने (जिनमे मैं भी था) एक रटाया हुआ बयान दिया था। “जलियांवाला 
चाग हत्याकांड और खिलाफत अन्याय के विरोध में में इस अदालत को स्वीकार 
नही करता और इससे अमहपोंग आन्दोलन करता हूं ।” 
या तो घन्द्रशेख र को यह बयान रटाया नहीं गया था या उन्होंने उसकी 
अवज्ञा कर मौलिकता दिखाई, जिससे उन्हे, जैसा कि मुझे मिली थी, तीन महीने 
की सादी कैद न होकर बेंत की सजा दी गई। चन्द्रशेखर आजाद को यह बेंत 
केन्द्रीय बनारस जेल में लगे । ग्रण्ड सिह जेलर के समक्ष । उन्होंने हर बेंत पर 
“महात्मा गांधी की जय” का जयघोष किया, जिससे एक बिजली-सी दोड गई 
मंपोकि उन दिनो यही हमारा युद्धघोष था। इस प्रकार चन्द्रशेघर आजाद बने, 
जिम प्रकार सिद्धार्य बुद्ध बने थे। 
जद बह बेंत खाकर और हर वेंत पर महात्मा गांधी की जय बोलकर एक 
मियक वन गए साहस और नौजवानी का, काशी के नागरिकों ने ज्ञानवापी में 
उनका स्वागत किया। मैं उस सभा में मोजूद था। मेरे जैसे कई होंगे जो जेल 
कगटकर आए थे। नि मन्देह आजाद की वीरता बहुत ऊची किस्म की थी, क्योंकि 
उम समय ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य मध्य गगन पर था। इसी साहस ने घद्धशेयर 
आजाद को युवक हृदय सझ्नार्टू बनाया क्योकि: उनके साहस का पारा उत्तरोत्तर 
सता ही चला गया। 
एक रूमी इतिहासबार ने हिसाव लगाकर यह बताया कि औसत त्रास्ति- 
बारी का कर्मजोवन, सिया उनके जो देश के बाहर भाग गए, दो साल या होता 
था, पर सतरनाक से खतरनाक काम करने हुए चद्धशे घर आजाद का कर्मजीयन 
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सात साल का रहा। इससे भी वडी वात यह है कि अत्यन्त पिछड़े हुए वातावरण 
ओर परिवार से आते हुए भी वे विचारों के क्षेत्र में भगतसिह जैसे विद्वाम ऋतिकारी 
के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे | रामप्रसाद बिस्मिल और शचीद्धनाथ 
सानन्‍्याल आदि पुराने क्रान्तिकारी राजनीति मे अग्रदूत और अग्रणी रहे। पर 
सामाजिक विचारो में वे परम्परा की रस्सी न तुड़ा सके थे, जबकि वे उनके मुका- 
बले में पुस्तकी विद्या के अधिकारी थे। भगतर्सिह और उनका उसी तरह का साथ 
रहा जैसे उत्कृष्ट सितारी का-तवलदी का रहता है। भगतसिंह को कभी उनका नेतृत्व 
मानने में कोई हिचकिचाहट नही हुई क्योंकि वह बिना शास्त्रीय तर्कों के सहज बुद्धि 
से चोटी पर पहुंचे दिखाई पडते थे । सैण्डर्स हत्याकाण्ड, असेम्बली वमकाण्ड सब 
कार्यों में आजाद का अतिप्रत्यक्ष सहयोग रहा। नेहरू की आत्मकथा से प्रकट है. 
कि वह भी इस अद्वितीय ऐतिहासिक जोड़ी की अवज्ञा नही कर सके । 


चौदह॒वा अध्याय _ 


मणोन्द्रनाथ बनर्जी,.बब्बर अकाली 
“तथा मेरठ षड्यंत्र 
काशी के मणीद्धनाथ बनर्जी की कहानी न्‍्यारी है। वह सान्याल परिवार 
(शी द्धनाथ, जितेद्धनाथ, भूवेद्धनाथ प्रत्यक्ष रूप दे क्रान्ति दल में रहे) के 
असर में आए। वह विशेषकर काकोरी के शहीद राजेन्नाथ लाहिड़ी के प्रति 
अनुरक्त थे। जब 925 में काकोरी पड्यंत्र चता, तो वह कुछ करने के लिए 
बिलविला उठे, पर नेताओ ने (जो घर बैठना चाहने ये) उन्हे यह कहकर रोका 
कि यदि इस समय कुछ करोगे, तो सरकार उराका बदला पकडे हुए प्रान्तिकार्टियों 
से निकालेगी। वह चुप रहे। 
पर जब दिसम्बर, 927 में रामप्रसाद विस्मिल, राजेन्रनाथ लाहिडी, 
सोशमार्पह अशफाफ उल्लाकों फासी हो ब्ई तब मीउत्हो रोका वपाफोफ्टआ 
झके | उन्होने दिन-दह्ाडे डी० एस० पी० बनर्जी पर गोली चलाते हुए कहा, “लो 
राजेद्र लाहिडी को फासी दिलाने का पुरस्कार ।” 
गोली बनर्जी के पेटू में लगी। वह तीन दिन बेहोश रहा, पर वह ठौड हो 
सदा $ जिस पिस्लौल में मणीस्द्र ने हमला किया था, यह बरामद नद्ो हुई बयोडि 
गोली मारकर मणीद्ध ने उसे अपने साथी को दे दिया था । मामूली मुरदमा होता, 


तो इगीपर सन्देद् का लाभ देकर मुकदमा छूट जाता, पर मणीस्दध को 0 साल की 
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सख्त कंद दी गई | फतेहगढ़ जेल में सी क्लास के राजनैतिक कैदियों (रमेशचन्द्र 
गुप्त, रैवती मोहन सचान, रणधी र) पर दुब्यंवहार के विरोध-में वी श्रेणी के कैदियों 
यशपाल, मन्मनाथ गुप्त के साथ उन्होंने अनशन किया । अनशन तो समाप्त हुआ 
ऐँग्लो इंडियन जेलर लेडली के मांफी मागने पर, पर इस अनशन के दोरान उनका 
पेट खराब हो गया और वह फतेहगढ़ जेल में 934 के 20 जून को शहीद हो 
गए। 

मणीन्द्रताथ बनर्जी के कारण उनका सारा परिवार राष्ट्रीय आन्दोलन में 
कूद पडा। उनके भाई प्रभास, अमिय, फणीन्द्र, मोहित, वसनन्‍्त और फणीन्द्र की 
स्त्री सुरमा (उनका अन्तर्जातीय विवाह था) सभी जेल गए। 


बब्बर अकाली वीर 


पजाब का बब्बर अकाली आन्दोलन वहादुर किसानो का आन्दोलन था। 
किशनसिह गड़गंज जलियानवाला बाग ह॒त्याकाड के जमाने से किसानों को उत्तेजित 
कर रहे थे । करनसिह और उदयसिह इनसे अलग वही काम कर रहे थे । ये दोनों 
गुट मिल गए। सम्मिलित दल का नाम पड़ा बब्बर अकाली। इसी नाम से 
करनसिह एक पत्र भी निकालते रहे । इस दल का उद्देश्य था सेना की मिलाकर 
ऋान्ति कर दी जाएं। उनका कहना था कि पहले की चेप्टाए इस कारण सफल न 
हो सकी कि मुखबिरों ने गद्री को । इस कारण ये जिसपर भी मुखबिरी का शक 
होता, उसे जान से मारने लगे। घन्‍्ना्िह ने एक मुखबिर, विशनसिह, को मारा 
था । बोमेली में पुलिस और प्रान्तिकारियों में जमकर लड़ाई हुई जिससे उदय्सिह 
और महेन्द्रसिह सेत रहे । करनसिह ने लड़ाई जारी रखी, पर वह भी मारे गए। 
धन्तासिह को पुलिस वाले पिरफ्तार करने पहुंचे, तो वह इस प्रकार से झपदे कि 
उनका कमर में रखा बम फट गया जिससे कि वह पांच पुलिस वालों को यमपुर 
भेजकर खुद भी शहीद हो गए। 

9] बब्बर अकालियो पर मुकदमा चला, जिसमें किशनसिह गड़गज को 
अन्य 5 त्रान्तिकारियों के साथ फांसी की सजा दी गई। 

बध्वर अकालियों का पूरा इतिहास लिखा जाना बाकी है। उस समय 
नवसलवाद शब्द प्रचलित नही था, नहों तो वे शायद नक्सली कहलाते, पर इन दो 
धाराओं में फर्क भी बगफी है। वब्वर अकाली अवखड़ भूमिपुत्र थे, जवकि नवसली 
हैं सुमंस्शत, मुख्यत. शहरी तवियत के लोग । 


कानपुर और मेरठ साम्यवादी पड्यंत्र 
बगबो री बाड़ सौर भगतशिह केश एक महान क्षास्तिबारी नेता के 
रूप में उदय होते के बीच एक नये ढंग का प्रांतिकारी मुददमा मेरठ से 
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चला। पर इससे पहले 924 में कानपुर पड्यंत्र चला था। मुख्य अभियुक्त 
प्रसिद्ध ऋत्तिकारी एम० एंन० राय पकडे म जासके थे। श्रीपाद अमृत डागे, 
शोकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और नलिनी को चार-चार साल की सजा हुई। 
इन लोगों पर यह अभियोग था कि इन्होने कानून और व्यवस्था को भंग कर 
ब्रिटिश सरकार का तख्ता उलटने की चेप्टा की । इससे पहले पेशावर में भी एक 
इसी प्रकार का पड्यत्र चला था । 
मार्च 929 मे देशव्यापी गिरफ्तारियों के वाद जो पड्यत्र मेरठ में चला, 
वह कही अधिक प्रसिद्ध हुआ ) इसमें लेस्टर हचिनसन, फिलिप स्प्रेट और बी ०एफ० 
ब्रेडले नामक तीन अग्रेजो की गिरफ्तारी के कारण इसका अन्तर्राष्ट्रीय समाचार- 
मूल्य कही अधिक वढ़ गया। इनपर भी काकोरी वालों की तरह 20 बी 
(अपराधी पड्यंत्र), 2] ए (सम्राट के विरुद्ध युद्ध घोषणा) के दफ लगे थे। डांगे 
और शौकत उस्मानी इसमें फिर अभियुक्त थे। एम० एन० राय फिर भी थे, पर 
बह थे यूरोप मे । कहा गया कि रूस की हिंदायतों पर ये भारत मे सोवियत पद्धति 
स्थापित करना चाहते हैं। सेशन ने इन्हे लम्बी सजाएं दी। इसपर भारत और 
स्वय इम्लैंड मे बड़ी बमचख मची | नतीजा यह है कि हाईकोट में सजाएं एकदम 
घटा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता की आखो में इनका 
महत्व काफी घट गया, पर इसमे सन्देह नहीं कि पेशावर, कानपुर तथा मेरठ 
पड्यओ्ों के कारण पढे-लिसे लोगों में सास्यवादी विचारधारा पर गहराई से 
“चिन्तन-मनन होने लगा | एम० एन० राय का लगाया हुआ पौधा फल देने लगा 
था। पर सरदार भगतमिह को और दत्त को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 
राजनैतिक रुप से बहरों तक भी साम्यवाद का सन्देश पहुंच गया । यहां तककि 
उनको इस सम्बन्ध में जो अतुलनीय भारतस््यापी स्याति मिली, उससे प्रभावित 
होकर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की भरी सभा में तीसरा बम-सा (मगतसिह 
और दत्त मे एक-एक बम अमेम्बली भवन में फेंका था) फेंकने हुए कहया पड़ा, “मैं 
समाजवादी और भ्रजातस्त्रवादी हृ।” मेरठ के अधिकांश दडित मरते दम तक 
साम्यवाद के लिए अपनी सामर्स्य के अनुसार लडते रहे, अवश्य फिलिप स्प्रेट (जों 
एक भारतीय महिला के साय विवाह करके भारत में बस गए) पके प्रतिक्रिया: 
वादी हो गए, डागे ने कम्युनिस्ट पार्टो (जो पहले ही कई दुकड़ों मे बंट घुरी थी) 
को 980 में फिर एक बार िसडित किया। भगतसिह फांसी पा गए, पर 
जवाहरलाल 47 साल तक लगभग मारते के अधिवायक (विभेषकर सरदार पटेल 
की मृस्यु के बाद) बने रहने पर भी समाजवाद यी ओर एक भी ऐसा बदम नह 
उठा से जो एक बुर्जुवा देशमरत ने उठाते । 
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पत्नहवा अध्याय 


सरदार भगतर्सिह 


काकोरी का मुकदमा जब तक चलता रहा, तब तक चन्द्रशवर आजाद आदि 
बाहर के क्रान्तिकारियों को यह कहकर शान्त रखा गया था कि तुम लोग संगठन 
करते रहो, पर कोई ऐसा कार्य न करो जिससे मुकदमा खराव हो जाए और 
सरकार बदलामूलक सजाए दे, पर जब सरकार ने यों ही वदलामूलक सजाएं दी, 
तो अब प्रश्न उठा कि जोर-शोर के साथ काम होना चाहिए। 
यो तो इस समय विहार, उत्त रप्रदेश तथा पजाब में सगठन था, किन्तु इन 
सगठनों में आपस में कोई घनिष्ठ सहयोग नहीं था। इसलिए कार्य की सुविधा के 
लिए 8 दिसम्बर, 928 को समस्त भारत के प्रमुख क्रान्तिकारियों की एक सभा 
हुई | इस सभा में जयदेव, शिव वर्मा, विजयकुमारसिह, सुखदेव, ब्रह्मदत्त पाण्डेय 
तथा फणीद्द्रनाथ घोष थे । इन लोगों मे एक नई केन्द्रीय समिति बनाई। इसके 
निम्नलिणित सात सदस्य थे : ]. सरदार भगतपसिह, 2. चन्द्रशेबर आजाद, 3. 
सुखदेव, 4. शिव वर्मा, 5. विजयकुमार, 6. फणीद्धनाथ घोष, 7. कुन्दनलाल । 
केन्द्रीय समिति के इन सात सदस्यों की भी सेवाएं बराबर नहीं कही जा 
सकती | इममे से कई ने बाद को पुलिस में बयान दे दिया, फणीन्द्र घोष को तो दसी 
अपराध में वाद को दल के वीर रादस्य बैकुंठ शुवल द्वारा जान से मारा गया। 
इस सभा में जो वार्ते तय हुईं वे यो है--फणीन्द्रनाथ घोष विहार के, सुख- 
देव तथा भगतसिह पंजाब के, विजयकुमार और शिव वर्मा उत्तरप्रदेश के सगठत- 
कर्ता चुने गए। चद्धशेघर आजाद यो तो सारे दल के ही अध्यक्ष थे, किन्‍नु बह 
विशेषकर सेना विभाग के नेता चुने गए। आतकवाद फैलाने का निश्चय किया गया। 
बगकोरी युग में समिति का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। यह नाम 
कम अर्थव्यजक समसा गया, समझा गया कि दस नाम से दल का उद्देग्य पूर्ण रूप 
से ब्यक्त नही होता। यह समझा गया कि इसको और स्पप्ट करना चाहिए। तद- 
गुसार दल या नाम हिन्दुस्तान सोशलजिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी हिन्दुस्तान 
समाजवादी प्रजातान्त्रिदा सेना रया गया । सक्षेप्र मे, ऐसा इसलिए हुआ कि साधनों 
में विकास के साय-साथ घरास्तिकारी आन्दोसन बेः ध्येय मे भी विकास होता रहा। 
उसीके अनुसार यह नाम बदल दिया गया। यह परिवर्तन सूचित करता है कि 
दल के ध्येय में और अधिक विकास हुआ । दल ने समाजवाद और मजदूर यर्ग वें 
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अधिनायकत्व को ध्येय घोषित किया। दल को ओर से कई जगह वम बनाने के 
कारखाने खोले गए जिसमे से लाहौर, सहारनपुर, कलउत्ता और आगरे में बढ़े 
कारयाने स्थापित हुए । वाद को लाहोर और सहारनपुर के कारयाने पकड़े गए। 

इन सब कार्यों के मुख्य नेता चन्द्रशेघर आजाद और भगतसि थे) एक 
अजीब बात है कि चद्धशेखर आजाद शायद अपने साथियों में सबसे कम पढ़ें-लिसे 
थे। पर अपने साहस, तजुर्बे और स्वभाव के कारण वह सहज ही में सबके नेता 
बने रहे। दल का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिन्दुस्तान सोश- 
लिज्म एसोसिएशन पड़ा याती अद समाजवाद को दल का खुला लक्ष्य घोषित कर 
दिया गया । कहा तो यह माल लिया गया कि समाजवाद में ही भारत के सारे 
प्रश्नों बद निपटा रा हो सकता है, और कहा विलामत की सरकार यह सोच रही 
थी कि एक कमीशन भेजा जाए और शासन सुधार दिया जाए। 


साइमन कमीशन 
१928 में भारत के भाग्य का निपटारा करने फे लिए विलायत से एक 
कमीशन आया, जिसके प्रधान इंगलैण्ड के प्रसिद्ध धकील सर जान साइमन ये। केवल 
कांग्रेस ने हो नहीं वल्कि मुत्क भरी सारी सस्याओं ने उसके बायकाट फा निश्वय 
किया। 'साइमन लौट जाओ? के नारो से आसमुद्र हिमाचल भारत गूंज उधा। 
लाला सलाजपतराय इन दिलों कांग्रेस से एक तरह से अलग-से हो रहे ये, बल्कि 
सच तो यों है कि कई मामलों में अन्तिम दिनों में उन्होंने कांग्रेस का बहुत जबर्दस्त 
विरोध किया था जिसका अकादय प्रमाण श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित 
बच आफ लेटर के अन्तर्गत मोतीलाल नेट्रू के एक पत्र में है। भुल्क की विगाहों 
में बढ गिरते चले जा रहे थे, वयोकि बट जो कुछ भी कहते पे उसमे साम्प्दामिरता 
की मात्रा बहुत रहती थी। हुसे समय में मुल्क ने एकाएक सुना कि 20 अवनूवर, 
सन्‌ 3928 को जब साइमन कमीशन लाहौर में आया, उस समय उसका बायकराद 
करते समय लाला साजपतराय पर पुलिस की खाठिया पड़ी । यह सास कार्यत्रम 
नौजबान भारत सभा की देपरिय में हुआ या, जैसाकि मशपाल ने (मिहंवलोकत' में 
लिया है। साला लाजपतराय उस समय कांग्रेसी नही थे । जो कुछ भी हो, लाती 
साजपत राय देश के एक पुराने नेता थे, बल्कि सच बात तो यद है कि नेताओं में 
अग्रगण्य थे। देश से यह भी गुना कि देश के इस पुराने नेता पर जो लाठिय पड़ी, 
उमसे उनको काफी चोट पहुँची । इसी चोद के सिलसिले में बह शम्यागत हो गए। 
7 नवस्थर, 928 को लासा साजपतराय वा इस चोट के वारण देहास्त भी हो 
गभा ॥ 
देश में इस पृत्यु में बटत यलवली मची । इस समय आम्वितारी समिति ने 
पाई गदरय साटौर में मौजूद थे । उन्होंने जल्दी ही एक अपनी समा बुवाई, जिंयमें 
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“यह तय हुआ कि चूंकि सारे भा रतवर्ष को मांग है इसलिए लाला लाजपतराय की 
मृत्यु का बदला लिया जाए। प० जवाहरलाल नेहरू इस प्रसग पर यों लिखते हैं, 
“जब लाला जी मरे तो उनकी मृत्यु अनिवार्य रूप से, उनपर जो हमला हुआ था, 
उसके साथ संयुवत हो गई, और दुख से कही वढकर देश के लोगों मे क्रोध भडक 
उठा। इस वात को समझने की आवश्यकता हे क्योंकि उसके समझने पर ही हमे 
बाद की घटनाओं को विशेषकर भगतसिह और उत्तर भारत में उतकी आकस्मिक 
और अद्भुत ख्याति समझ में आ सकती है। किसी कार्य की नीव का कारण समझे 
बिना उसके करने वाले की प्रशसा या उसकी निन्‍्दा करना आसान है। भगत 
को पहले बहुत लोग नही जानते थे । उनकी प्र सिद्धि एक हिंसात्मक या आतंकवादी 
कार्य के लिए नही हुई। भगतसिंह इसलिए प्रसिद्ध हुए कि ऐसा ज्ञात हुआ कि 
उन्होने कम से कम उस समय के लिए लाला लाजपतराय की और इस प्रकार 
उनके जरिये से सारे देश के सम्मान की रक्षा की । वह तो एक प्रतीक हो गया, 
लोग उस कार्य को तो भूल गए, किन्तु वह प्रतीक कुछ महीनो के अन्दर फंल गया 
और पंजाव के हर एक गांव और शहर तथा उत्तर भारत उसके नामों से गूंजते 
लगा | नेहरू ने अपनी आत्मकथा में भगतरसिह की भारतव्यापी ख्याति का जो 
वैज्ञानिक-सा विश्लेषण किया है, उसके मधितार्थ को समझना जरूरी है। उनका 
यह विश्लेषण बहुत सही है कि लाजपतराय के बारे में मान ली गई कि उतपर 
साइमन गो बैक प्रदर्शन पर जो लाठी पड़ी, उसीसे सप्ताहों के अन्दर उनकी मृत्यु 
हो गई। जो शून्यता पैदा हुई, भगतर्सिह उसमे वीरतापूर्वंक कार्य के द्वारा समा गए 
ओर रातोरात देशवासियों के साडले हो गए पर यही बात गांधी की रातोंरात 
महात्मा के रूप में स्वीकृति के पीछे है, सव उल्कावत्‌ (767८०॥०) ख्याति के पीछे 
ऐसी कोई न कोई बात होती है, पर नेहरू ने आउट आफ दि वे जाकर भगत्सिह 
मी ख्याति को ही अपने अणुवीक्षण यन्त्र का निशाना क्यों बनाया ? क्या यह महज 
आकरिमिक है ? भगतपिंह के हर जीवनीकार से इसका उत्त र वांछित है। 
पह तो सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 930 को अपने 
को समाजवादी और प्र जातन्त्रदादी घोषित किया और इस प्रवगर उनकी इस चाज 
की तरह झपट से कांग्रेसी कबूतरखाने में फड़फडाहट मच गई और बह एक 'एनफेंट 
टेरिवल' समझे गए । बहुत अच्छी बात है। पर एकाएक यह समाजवादी विचार 
बहां से आया ? क्या यह यूरोप यात्रा बय असर था, विशेषकर एम० एन० राय 
और वीरेन्र घट्टोपाध्याय से यूरोप मे मिलने का असर ? या भगतमिह के बस का 
असर, जिसका धमाका अभी तक लाहोर में गूंज रहा था क्योकि लाहोर मे ही 
भगतभिह पर दूसरा मुशदमा चल रहा था ?ै भगतसिह और घन्दशेयर आजाद के 
दस या सन्‌ 927 में नया नामकरण हुआ था “हिन्दुस्तान सोशसिस्ट रिपब्लि- 
बते एसोसिएशन, बया इस माम से और नेट्हू वी उत चौंका और घोधिया देने 
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वाले युद्धघोष में कोई सम्बन्ध था ? इतिहास को वारीकी से पढने वाले के सामने 
ये प्रश्न उठेंगे। 


सेडर्स का वध 
यह तय हुआ कि लाला लाजपतराय की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस 
अफसर को मार डाला जाए | तदनुसार जयगोपाल मिस्टर स्काट की टोह मे रहने 
लगे। हत्या के लिए दल के द्वारा चार व्यक्ति नियुक्त हुए: (4) चम्द्रशेवर आजाद, 
(2) शिवराम राजगुरु, (3) भगतसिह, (4) जयगोपाल । 
शिवराम राजगुरु के अतिरिक्त सभी लोग साइकिल पर घटनास्थल पर 
पहुचे । इसके अलावा इस टुकडी की सहायता करने के लिए बिजयकुमार, शिव 
वर्मा की अलग सशस्त्र टुकड़ी भी थी। 5 दिसम्बर के लगभग घार बजे मिस्टर 
सैंडर्स हेड कानस्टेबल चननप्िह के साथ अपने दफ्तर से निकला। मिस्टर सैडर्स की 
मोटर साइकिल सडक पर भाते ही शिवराम राजगुरु ने उसपर गोली चलाई। 
शिवराम राजगुरु का निशान। अचूक बैठा । सँडर्स अपनी मोटर साइकिल समेत 
फौरन जमीन पर गिर पडें | उनका एक पैर साइकिल के नीचे आ गया। अब 
भगतसिंह आगे बढ़े और कोई धोया न रह जाए इसलिए कई गोलियां सैडर्स 
पर भारी । इसके वाद उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की। हेड कान्स्टेबल 
चननप्तिह तथा मिस्टर फाने ने इन लोगों का पीछा किया । फाने को भगतर्तिह ने 
गोली मारी, जिसमे बह वही रुक गया। चननसिह फिर भी इन लोगों का पीछा 
कर रहा था | अब भगतसिह और राजगुरु डी० ए० वी० कालेज के हाते मे एक 
छोटे-मे दरवाजे में घुस गए, हेड कान्स्टेवल चनन्िह मानो अपनी मौत के पीछे 
जा रहा या। अब तक आजाद चुप थे। उन्हान जब चननमसि|ह को इस तरह अपना 
पीछा करते देखा तो उन्होंने अपने माउजर पिस्तौल से चननमिह को राजभक्ति और 
गुलामी का फल चया दिया । वह वही गिर पडा, एक पण्टे के अन्दर उसके प्राप 
निकल गए । 
गोडी देर में सारे पंजाब की पुलिस चौफन्नी हो गई और साम्राश्यवाद के 
कुत्ते चारो ओर सूघते हुए फिरने लगे । भगतमिह, राजगुर तया आजाद डी० ए० 
यी० कारेज के हाते मे तो निकल गए थे, किन्तु अभी वे लाहौर में ही थे और 
शाहोर बटुत ही गरम हो गया था। भगत॒सिह ने अपने केश वगैरह कंदया डाले 
और दुर्गादिवी को तथा उनके शिशु शची को साथ में सेकर बडे ठाट-बाट से बब्बत 
दर्जे में रेल का सफर फ़िया | राजगुर उनके अरसी बने। चन्दँ्रेथर आजाद 
तीदंयात्ियों वी टोली बनाफर उसके साय एक पए्दे के रूप रे से निकल 
गए। प्रससे सुरदेव की माता जी का पूरा सटयोग घा। 
भगारिद बतावत्ता चले गए, विन्तु बट बैठने बाले ने थे, उन्टेति बढ़ा में बस 
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बनाना सीखकर आगरे में एक बम कारयाना सोला । इन दिनो कई और कार- 
खाने भी खुले, जिनसे मोटे तौर पर यघ्ञपाल, किशो रीलाल तया भगवतीचरण का 
सम्बन्ध था। दल ने भगतसिह के सवध में यह तय किया कि भगतसिह रूस चले 
जाए और सुखदेव तथा वटुकेश्वर असेम्वली में वम डाले किस्तु इस सम्बन्ध में 
भगतर्िह और सुखदेव मे कुछ विशेष मतभेद हो गया। जिससे भगतसिह ने यह 
तय किया कि वह असेम्वली में बम फेंककर आत्मसमर्पण कर दंगे । 

डाक्टर भगवानदास माहोर लिखते है, “क्रान्ति प्रयास के इस विकास 

मार्ग मे भगतसिह एक ऐसे व्यक्ति थे जिम्ते अग्रेजी में मोड़मूचक परापाणचिह्ठ कहा 
जाता है। समय और समाज की आवश्यकताओं ने भगतससह को हो माध्यम बना- 
कर उत्तर भारत के सगठित गुप्त सशस्त्र क्रान्तिवारियों को समाजवाद की ओर 
उन्मुख कर दिया तथा क्ान्तिकारी कार्यकलाप को धामिक मनोभूमि से ऊपर 
उठाया। उत्तर भारत का गुप्त क्रान्तिकारी प्रयाम तब तक इटली के मैजिनी, 
गैरीवाल्डी और आयरजलंड के सिनफिन के मध्यम वर्गीय नेताओ के आदर्श से अनु- 
प्राणित था और भगतसिंह के माध्यम से ही उसने रुसी क्रान्ति और लेनित, 
स्टालिन के समाजवादी आदर्श के प्र भाव को ग्रहण किया । भगतसिह के ही माध्यम 
से 'भारतमाता की जय' और “वन्देमातरम्‌” मन्‍्त्रो के स्थान में भारतीय गुप्त 
समस्प्र कान्ति प्रयास ने 'फ्रान्ति चिरजीबी हो' 'इनक्लाबव जिन्दाबाद' 'साम्राज्य- 
घाद का नाश हो' आदि नारे लगाए और जहा क्रान्तिकारी लोग पुलिस वी यन्त्र 
णाओं और मृत्यु के भय से मुक्त होने बेः लिए शरीर की नश्वरता और कात्सा के 
नित्यत्व का निदिध्यासन, प्चासन लगाए गीता पाठ करते हुए नजर आते थे, वहा 
ये भव माव्स की 'कंपीटल' का स्वाध्याय करते नजर आए । 

/ दिल्‍ली में लेजिस्लेटिव असेम्बली में बहरे कानो को युग का गुर ग्रम्भीर 
गर्जन सुनाने के लिए भगतसिह ने जो वम फेंका या भारतीय राष्ट्रवाद के अपमान 
बा प्रतिकार करने के लिए पजावरेसरी लाला लाजपतराय को साठियों से पीटने 
बाले सैं डगे पा जो वध किया और इसी प्रकार के साहस और आत्मबलिदान मे 
जो अनेक बार्य भगतसिह ने किए उनका महत्व उनके: अपने व्ययितत्व के वियास 
के लिए महान है तथा उनके ये कार्य सशस्त्र न्ान्ति प्रयास के विशाल आय्ाण के 
धमरउते हुए गश्षत्र हैं, परन्तु भगतसिह्‌ वी विशेष क्रान्तिद्री देन यही है कि उनके 
समय से प्रान्तिफारियों को आदर्ण सममाजवादोन्मुय हो यया तथा उनका मातमिक 
धरातल भो धामिक होने के स्थान पर भय क्षी सामाजिय हो गया। 
शाषोरी युग के प० थी रामप्रमाद विग्मिस, श्री घबीनदनाय सास्पाल, श्री योगेश- 
घन्द्र घटी आदि का भारतीय प्रजातन्ध सप भगतेसिह और उनके सावियों के 
प्रभाव से हिन्दुस्तानी समाजयादो प्रजातस्त्र सेना फे रूप मे वितरित हुआ। ” 


र >>. कं ४8 5 छ >>. हर ८ मी हु 
ख्ास्तियारी दत्त ने से डर्स को नहीं बल्कि स्काट को यानी उम्रके बड़े अ्पसर 
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को मारना चाहा था, पर घटनाचकर ऐसा हुआ कि सैडस ही मारा गया । हम इसका 
वर्षन उद्धत नही करेंगे। हम केवल भगतासह के जीवन की एक बात की ओर 
पाठको की दृष्टि आक्रप्ट कर इस प्रसंग को समाप्त करेंगे***“ दल की केन्द्र 
ममित्ति बी जिस बैंठक में दिल्‍ली असेम्वली भे बम फेंकने का निश्चय किया गया, 
उनमे सुखदेव नहीं था। भगत्सिह का आग्रह था कि इस काम के लिए उसे अवश्य 
भेजा जाएं, लेकिन बाकी सदस्यों ने उसकी यह वात नही मानी । उस समय सैंडर्स 
की हत्या के सिलसिले में पंजाब की पुलिस भगतसिह की तलाश में थी। उसके 
पकड़े जानें के माने थे फांसी । समिति ने भगतससिह की बात न मानकर दूसरे दो 
साथियों को भेजने का निश्चय किया। दो-तीन दिन दाद जद सुखदेव आया और 
उसे हमारे निश्चय का पता चला तो उसने उसका सख्त विरोध किया । उसका 
कहना था कि पफडे जाने के बाद अदालत के मच से दल के सिद्धान्त, आदर्श, उद्देश्य 
और बम विस्फोट के राजनीतिक महत्त्व को भली प्रकार भगतसिह ही रख सकता 
है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय समिति की बैठक से पहले उप्तकी ओर से भवतपिह से 
आग्रह किया था कि वह स्वय इस काम को करें। जब केन्द्रीय समिति के दूसरे 
मदस्यों से वह अपनी वात न मनवा सका तो उसने भगतसिंह से अलग जाकर 
बान की । 

४ उसके व्यवहार में बडी कठोरता थी। बातों-बातो में उसने भगतमसिह को 
काफी सस्त बातें भी कह डाली *”'तुममें अहंकार आ गया है, तुम समझने लगे हो 
कि तुम्हारे ही सर पर दल का सारा दारोमदार है, तुम मौत से डरने सगे हो, 
कायर हो आदि | उसका तर्क था, “जब तुम मानते हो कि तुम्हारे सिवा दूसरा 

दल के उद्देश्य को अच्छी तरह नहीं रपर सकेगा तो फिर तुमने वेन्द्रीय समिति 
को यह फैसला य्यों लेने दिया कि तुम्हारे स्थान पर और कोर्ड बम फेंकने जाएगा ?! 

/ उमने भाई परमानन्द के बारे में लाहोर हाईकोर्ट के शब्दों का भी जि 
किया कि दल का मस्विष्क और सूत्रधार होते हुए भी व्यक्तिगत तौर पर यह 
व्यक्ति कायर है और संकट के कामो में दूसरों को आगे झोंककर अपने प्राण 


बचाता रहा है। तुम्हारे लिए भी एक दिन वैसा ही फैसला लिया जाएगा ।/ उसने 
भगतसित की ओर घूरते हुए वहा । 

४ भगतप्िंत ने जितना ही सुयदेव के आरोपों का प्रतिरोध विया बह उतना 
ही कठोर होता गया | शगर्तासह के यट वहने पर कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो 
उसने कोर शब्दों में उत्तर दिया, ' मैं अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा 
कर रहा हूं ।' अना में भगतमिद्द यह बहकर उठ पडा झि, आगे में तुम मुझसे 
कभी वात से वरना । 

० भ्रगाधिट वे आग्रद पर केन्द्रीय समिति वी बैठक कि से बुलाई गई) 
गूधरेय केयाय बैठा रदहा। बोला एक शब्द सटी मगरतसिट की जिई के साझने 
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समिति को अपना फैसला बदलना पड़ा। सुखदेव उस्ती शाम किसीसे बात किए 
बगैर लाहोर चला ग्या। दूसरे दिन जब वह लाहौर पहुंचा तो उस समय भी 
उमकी आंखें बहुत सूजी हुई थी | शायद वह बहुत रोया था। उस दिन उसने न 
कोई कमजोरी दिखलाई और न एक आंसू वहाया, लेकिन अन्दर से वह काफी 
हिल गया था । उसने ध्येय की पूति मे अपनी सबसे प्रिय वस्तु की वाजी लगा दी 
थी।! 

भगतसिंह के मुकावले सुखदेव कम पढ़ा-लिखा था, लेकिन उसकी स्मरण- 
शक्ति काफी तेज थो। आम तौर पर दर्शन या सिद्धान्त की जिन पुस्तकों को दूसरे 
साथी हफतो में समाप्त कर पाते सुखदेव उन्हें दो दिन मे ही पढ़ लेता | नोट्स उसने 
कभी नहीं बनाए, फिर भी सरसरी निगाह से पढी पुस्तकों के विस्तृत उद्धरण 
महीनों वाद भी उससे पूछे जा सकते थे। जेल के साथियों में भगतर्तिह फे बाद 
समाजवाद पर सबसे अधिक अगर किसी साथी ने पढ़ा ओर मनन किया था तो वह 
सुखदेव था। 


अमेम्बली में धड़ाका 


असेम्बली में थम फेंकने पर यह योजना बनी कि सरदार भगतसिह तथा 
अटुकेश्वर असेम्बली में बम फेंकें और आजाद तथा दो अन्य सदस्य जाकर उनको 
बचा लाएं, किन्तु भगतसिह ने इस योजना के आधिरी हिस्से को पसन्द न किया, 
और कहा कि देश में जागृति पैदा करने के लिए उनका गिरफ्तार हो जाना 
आवश्यक है। हम एक प्रकार से विह्नल हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अभी 
मुश्किल से योवन के चौसट पर पर रखा है, अपना सर्वेध्व बलिदान करने के लिए 
तैयार हो जाता है, किन्तु यह तो क्रान्तिकारियों के लिए एक मामूली बात थी। 

सन्‌ 929 की 8 अप्रैल के दिन की घटना है। उस समय की केद्धीय 
असेम्वली में पब्लिक सेफ्टी नामक एक बिल विचारार्य उपस्थित था, दोनों ओर 
में खीचा-तानी हो रही थी । ट्रेड डिस्प्यूट्स विल अधिक वोटों से पास हो चुका घा 
और सभापति पटेल पब्लिक सेपटी बिल पर अपना निर्णय देने के लिए तैयार थे। 
मय सोगो की आंखें उन्होंकी ओर सगी हुई थी, बहुत उत्तेजना का समय था | 
ऐसे समय एकाएक अमेम्दली भवन मे दर्शकों की गैलरी मे एक भयानझ यम गिरा, 
जिसके गिरते ही आतक वा धुआं छा गया। सर जाजं शूस्टर तथा सर वामनजी 
दलाल आदि कुछ व्यक्तियों को हसफी चोट आईं। बम फेंकने वाले दो नवयुवक 
थे। एक का नाम भगतसिद था, सौर दूसरे का नाम वटुकेश्वर दत्त । 

इस दिन के बाद में ये दोनो नाम भारतवपं में एक घरेतू घीज हो बए थे । 
समोली को दुवाल से सेकर प्रासादो तझ इन दोनो के: चित्र इसरे बाद दोयने सये। 

भगतमिट केवल एक व्यडित नहीं थे, उनके व्यक्तित्व में युग पा सारा 
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ऋन्तिकारी चिन्तन और भविष्य का पाथय प्रतिफलित है। भगतसिह पर बहुत-सी 
कितावें है, फिर भी जब मैंने देखा कि भगतासह को केवल एक रोमांटिक वीर, 
एक नाटकीय व्यक्तित्व करके दिखाने की प्रवृत्ति है, तो मैने 'क्रान्तिदृत भगतासह 
और उनका युग” लिखा जिसमे उनके चिन्तन को प्रमुखता देकर भविष्य के लिए 
एक पथनिर्देश प्रस्तुत करने की चेप्टा की गई 

भगतासह एक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वीर बन गए है। पटना में जो 
अन्तर्राष्ट्रीय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन (4-7 दिसम्बर, 975) हुआ था, उसमे 
केन्ीय स्तभ पर मुजीब और ओलेन्दे के साथ भगतसिह का नाम भी था। एसके 
अलावा भगतसिह नाम से और द्वार भी थे | चडीगढ काग्रेस में भी सर्वेत्र भगतसिह 
थे। इससे बड़ी बात यहा के ट्रको पर अलकरण के रूप में भगतासह, आजाद और 
सुभाष के चेहरे आम दिखते है! हमारे मुट्टी-भर मगरूर अपनेको वामपंथी मातने 
वाले बुद्धिजीबी समझते है कि वे ही हावी है युग पर, पर उनका यह भ्रम है। 
उनके द्वारा ठुकराएं, दुत्कारे, फोकसनहिप्कृत लोग जनता से सीधा भम्वन्ध कर 
लेते हैं । 


सोलहवा अध्याय 
यतीन्द्रनाथ दास 





अगतमिह के मुकदमे में कलकता के यतीन्दध नाथ दास भी अभियुक्त थे। वह बस 
बनाने के विशेषज्ञ थे । भगतसिह और कमलनाय तिवारी (वाद को सतद्‌ सदस्य) 
उन्हीसे कलकते में रहफर बम बनाना सीय रहे थे। यतीदधनताय दास भी भहीद 
हुए, पर बिलबुल अतग ठग से | बह अपने अनशन के 63वें दिन 3 सितस्थर, 
929 को शहीद हुए--लाहौर जेल में लगभग दिन येः एक बजे अपने भाई विरण 
दास वी गोद पर सिर रखकर। यह मृत्यु बिलकुल अनोसे ढंग की मृत्यु थी। 
आयरन ह के स्वातव्य-योद्ा कार, साई मेयर टेरेन्स मैप लिवसी जब शदीर हुए के, 
तो भारत वे स्वातत्य-योद्ा क्रान्तिकारी बटव उत्तेजित हुए थे। वह 76 दिस में 
द्वी३ हुए थे। पर यतीदनाय दास भारत की इस श्रेणी के प्रथम मदद नदी थे 

के इसके बहुत पहले 94-8 के युद्ध वे जमाने में मादते में 
सजाप्राप्त क्ान्तितारी रामरया सतीद्धनाथ दास से बटूत पट्ले शद्दीद हो घुरे ये। 
रामरणा शहीद इस बात पर हुए ये कि बद जय अस्दमात जेल में पहुंचे, हो 
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अधिकारियों ने कहा, “जनेऊ उतारो।” 
उन्होंने कहा, “क्यों ?” 
“इसलिए कि हुक्म नहीं है कि कोई कैदी जनेऊ पहने ।" 
“मैं इस हुवम को नहीं मानता” 
इसपर जैल के मिपाहियो में उनका जनेऊ जबरदस्ती उत्तार सिया। बस, 
न्होने अनशन शुरू कर दिया और उसीमे उनका शायद दो हपतों मे देहान्त हो 
गया। वह मर गए, किप्तीकों कानों कान पता नहीं हुआ । यह नहीं कि अखवारों 
भ्रह खबर नहीं छापी, उन्हे खबर मिली ही नहीं। जब शवीन्द्रनाय साग्याल 
अन्दमान से छूटे, वर्षो बाद, तब लोगों को पता हुआ । इमी कारण ब्रिटिश सरकार 
हारा ऋन्तिकारी अन्दमान भेजे गए थे कि न उन तक कोई खबर पहुचे, व उनकी 
खबर किसीको मिले। इसी कारण काला पानी नाम से ही बदे से बडे अपराधी 
घरथर कांपते थे। यह मृत्यु का दूसरा नाम था या उससे भी बुरा । वह जीवित कब्र 
था। उन दिनों 400 मील समुद्र लांघकर जाना वहुत मुश्किल था। हफ्ते में एक 
ही जहाज 'महाराजा' जाता-आता था। इसी अन्दमान की पवित्र भूमि पर बाद को 
महावीरासह, मोहितमोहन शहीद हुए। कोई नहीं जान पाया | मौत का पूरा 
नाटक बन गया । 
पर यतीद्धनाय दास की शहादत सारे राष्ट्र की आंखो के सामने हुई। उनकी 
मृत्यु के प्याज के छिलके धीरे से युलते गए। 
यह पहले ही आ गया कि 8 अप्रेल, 929 के दिन रारदार भगतमिंद और 
बटुकेण्वर दत्त मे दिल्ली की केन्द्रीय अगेम्बली में दो वम उस वक्‍त डाले, जब 
अंग्रेज सरकार की ओर मे अमेम्बली में यट्‌ घोषणा की गई कि वायस राय महोदय 
मे अपनी विशेष अपशकित का प्रयोग कर दो मजदूर विरोधी विधेयको को (जो चुने 
हुए गदस्पों के द्वारा बोदों की अधिकता से गिरा दिए गए थे) कानून बना दिया। 
साथ ही भगत-दत्त ने 'इनक्लाब जिन्दाबाद' का यह सारा दिया, जो तब से विशेष- 
कर घामपंधियों के मुद्धघोष पा नारा बन गया है। इसके अतिरिक्त उन्टोने समाज- 
बाद को दल का ध्येय घोषित किया । पहले ही घोषित था झि ऐसे समाजवाद की 
स्थापना करनी है जिममे मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त हो जाएं। भगव- 
मिद्वदत्त को इसके लिए आजीवन काले पानी की सजा देकर साहौर भेजा गया कि 
चरा उन्हें साहौर परदुयंत्र (सैंडसं-बघ) में और सजा दी जाए। यह सजा उन्हें 
दिल्सी में 2 जून की दी गई । 
पर भगतमिदह ऐसे नटी थे झि अपने पैरों के मीचे घास उपने दें। खाटौर 
पटुचते ही [4 जून को इन दोनों वीर शुवरों ने अनशन बर दिया। उसी दिन 
कलतते में यतीदनाय दास शो फीसद मुयविर ने परडा दिया। बढ़ पकष्यार 
साहीर भेजे गए। सरवार उनपर लाटौर पद्दय पर शा मुरदसा घताना घारती थी। 
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उस समय न तो सरकार जानती थी, न भगतसिंह आदि क्रान्तिकारी जानते थे कि 
यतोन्द्रताथ दास सारे अनशन में अजीव गुल खिलाकर चार चांद लगा देंगे। 

यतीन दास का जन्म कलकत्ते के एक खाते-पीते परिवार में 904 में हुआ। 
उनके पिना वकिमविहारी दास राजनीति से सम्पूर्ण रूप से अछूते थे, यद्यपि यह 
बह युग था जब वगाल में क्रान्तिकारी लहरें उफन रही थी। बगभग से बंगाली 
अत्यन्त उत्तेजित थे । सरकार के इस इरादे से कि वह बंगाल के टुकड़े कर बगा- 
लियो के मनोबल को तोडना चाहती है, वह हिन्दुओं ओर मुसलमानों को लडाना 
चाहती है, मव परिचित हो चुके थे। सिवा कुछ राजभक्‍त गुमराह मुसलमान 
नेताओं के बाकी सभी लोग एक स्वर से वगर्भंग के विरोधी थे । 

सन्‌ 920 में यतीन दास एप्ट्रेन्स परीक्षा पास ही कर पाए थे कि देश के 
अन्दर असहयोग का विग्रुल बज गया। वात यह है कि 99 में जलियायाला 
बाग में जिस तरह बात की बात में लगभग एक हजार निहत्ये लोग गोलियों में 
भूत डाले गए, बहू घटना ऊट की पीठ तोडने वाला आखिरी घिनका सावित हो 
चुकी थी, जुल्म का घड़ा भर गया था और महात्मा गांधी के रूप मे देश को उस 
समय एक नेता मिल चुका था, जो काग्रेस-लगाम को नरम दल बालों के हार्थों से 
छीनकर मरपट दोड लगाने को तैयार हुएं। कांग्रेस सारी भारतीय जनता का 
सग्रामशील संयुक्त मोर्चा वव चुकी थी। लोग 857 से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रार्ि- 
कारी मोर्चा बनाए हुए थे और उस सिलसिले मे संकड़ों व्रान्तिकारी फासी का पर्दा 
चूमकर इतिहास भें शरीक हो चुके थे, हजारों ने अन्दमान और देशी जेलों वो 
आबाद फ्रिया था। 

नवयुवक यतीन दास पर गाधी जी के आन्दोलन का बहुत भारी असर हुआ। 
अगल में 905 के स्वदेशी आन्दोलन से बगाल की सरजमीन को पहले मे तैयार 
कर दिया था। थो कायर और घरघ॒म्सू साधारण लोग थे, वे घर बैठ गए, वाया 
लोग जो एक बार चल पे तो आपिर तक चलने वाले विचार के अटल, दूढ़प्रति: 
स्वत प्रचेता लोग थे, उन्होंने आन्दोगन को भूमिगत कर दिया। मैं बता चुना र्ि 
बंगाल का क्ान्तिकारी आन्दोलन खुले आन्दोलन से निकला था, सतेले दावा मिये 

अन्दर अनुशी वन समिसि वो 60 शासाए थी, एसी कारण दव यह आरावत 

एक बार उठा, तो बढ़ फिर दवाया से जा सका । 

जो बुछ्ठ भी हो, इस वातावरण में यतीन दास असटयोग मे के 
रो लिए जितना आन्दोलन में सरपट बुद यटे। नतीजा माह हटा 
पुलिस से मरिस्पवार कर लिया। एफ मटीने को सझाय हुई। विवा से ही 
गा जाए, ने झिगी तरह उनरी सहायडश मिली । यह आया दो मो्चों दर इ१7 
रटा । 

जब एक महीने बाद जय काटरर वह घर पट ये, तो विता ने झूँटे में 














नमूदते। 
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फिर बोले, “जो तुम्हें यही सब करना है तो जाओ, मेरे घर पर मत आना। मैं 
समझ लूगा कि तुम मर गए। यहां रहोगे तो तुम्हें पड़ना पईगा, आदमी बनना 
पडेगा। शिक्षा समाप्त करके तुम जो कुछ करो, उससे मुझे कोई मतलब न होगा ।” 
इसपर नवयूवक यतीन दास ने अपने पिता से वही कहा जो उस समय सेकडों घरों 
में सैंकड़ों नवयुवक अपने अभिभावकों से कह रहे थे। उन्होंने कहा, “मेरी शिक्षा 
प्रतीक्षा कर सकती है, पर स्वाधीनता एक मिनट भी प्रतीक्षा नही कर सकती, 
इसलिए मैं अपने रास्ते पर चलूगा ।” 
पीढ़ियो की असली ज्डाई तो यह थी जिससे देश आ्षागे बढ़ा। इस प्रकार 
दहन की ज्वाला से लोहा वन गया इस्पात । इसी प्रकार उत्तर भारत भे उसी 
समय चन्द्रशेयर बेंत खाकर मामूली नवयुवक से चन्द्रशंखर आजाद वन गए । हर 
बेंत पर उन्होने साम्राज्यवाद की पशुता को ललकारकर कहा, “महात्मा गाघी 
बी जय |” इसी तरह वाद को फांसी पानेवाले रोशनिह, रामदुलारे तिवेदी 
आदि जाने कितने ही युवक जेलों मे भविष्य के लिए तैयार हो रहे थे। 
यतीस्द्रनाथ के लिए आग्रे असहयोग मे तुरन्त जेलयात्रा सभव नहीं थी। 
बयोकि आन्दोलन ही ठप्प कर दिया गया था। वह वाइ-पीडितो की सेवा में कूद 
पड़े । बहा से निबटे, तो तारकेश्वर सत्याग्रह में जुट गए। उसमे उन्हें तीन महीने 
की जेल हुई, सथ्रम | वह जेल में इतने बीमार हुए कि 35 दित बाद ही छोड़ दिए 
गए । पर कहा जाते ? पेचिश से आक्रान्त थे। दव-दारू और सेवा की जरूरत थी। 
8 साल के नवयुवक को क्या पता था कि दुनिया कितनी निष्करण है। पिता को 
जब खबर मिली कि बेटा सडक पर आ चुका है, तो बिना किसी प्रकार मतपरि- 
बर्तेन के बहू बेटे को घर ले आए । यह यतीन दास की मेँ सिक जीत नहीं थी । पिता 
पुत्र को समझ नहीं पाए थे, महज स्नेह या शुप्क कर्तंव्यवोध के कारण यह पर्मीजे 
पे जैसे नालायक अपराधी पुश्र को भी पिता शरण देने है। 
इन्ही दिनो की एक घटना है कि एक युवती को एक पद्धात छेद रहा था। 
शायद उसने रपये उधार तिये थे, दे न पाई थी। या भर कोई बात होगी। पर 
पतीन मे बस, इतना ही देखा कि युवती सिमटी, भयभीत है भौर मना करने पर 
भी पठान आगे लपक रहा है, तो यतीनदास मे न आब देखा न ताव, उसवी नायः 
वर एक पूता जमा दिया । सयोग मी बात है कि उसकी साक से रक्त यी धारा 
जारी हो गई। यतीन दास गिरफ्तार कर लिए गए। किसी नग्हू छूट गा । पाविज 
वी पद्ाई जारो रहो । 
इन्हीं दिनो की एक दूसरी घटना है हिः देशबन्यु बिन रंजन दास के पर के: पास 
एश पाई में कोई राजनेतिश सभा हो रही थी शा होने वालो थी। पुलिस के 
सियराटी आए । एक महिला को पुदिस वालो री पयदी यदी देखशर जोश भआ सदा, 
दर जोर-जोर से यस्देशातरम्‌ का नारा देते लगी । इसपर सटरारी पुलिस आादुपद 
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अवश्य यह कहना झूठ होगा कि सव भारतीयों, यहां तक कि सब पढ-लिये भारतीयों 
ने उन्हें अपनाया था । सच्ची बात तो यह है कि अधिकाश पढे-लिखे लोग सरकार 
की तरफ थे, कुछ पुराने नेता मोतीलाल ओर देशवन्धु चित्तरंजन ऐसे मये मेता 
उनके साथ थे । 
जब यत्तीद्धताथ दास गिरफ्तार होकर लाहौर पहुचे उस समय साथी ऋयदि- 
कारियो में यह चर्चा जोरों से चल रही थी कि भगर्तापह-दत्त के अनशन में हमे साथ 
देकर उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। पर यतीद्ध नाथ दास ने, जो पहले जेल में 2[ 
दिन का अनशन कर चुके थे और जेलर से माफी मगवा चुके थे, इस विपय में कोई 
जोश नही दिखाया । वह यही कहते रहे कि अनशन हंसी-मेल नहीं है, सोच-समझ- 
कर इस डगर में पैर रपना चाहिए क्योकि एक दफे कदम उठ गए, तो लडाई 
तब तक जारी रखती पडेगी जब तव कि विजयलद्ष्मी माला लेकर हमारा वरण 
मे करे, हमारा कौल यह होना चाहिए कि या तो सिद्धि मिले या प्राण परसेरू उड 
जाए। 
हवालात मे इस विपय पर वाद-विवाद का बाजार गर्म रहा। उधर 
भगतासह और दत्त का अवशन जारी रहा, 30 जून को सारे देश में बडे ठाठ के 
साथ भगतसिह-दत्त दिवस मनाया गया । जलसे करके और जुलूम निकालकर 
ब्रिटिश सरकार की घोर निन्‍दा की गई और भगतभिह-दत्त जिस मा के लिए 
अनशन कर रहे थे, उसका समर्थेन किया गया। यहे कहा गया कि स्वातश्य- 
योद्धा की हैमियत युद्धवेदी की है, इसलिए उसके साथ हूबहू वही व्यवहार होना 
चाहिए जो युद्धवंदी के साथ होता है। स्मरण रहे, यह भारतव्यापी आदोलन 
सर्वदलीय था। सब सोग इस अनशन का समर्थन कार रहे थे, क्योकि सभी वास्त- 
पिक स्वातंध्य-योद्धाओं का एक पैर हर समय जेल में रहता था, सभी इस बात से 
दुसी थे कि जेल में उनके साथ मामूली अपराधियों की तरह व्यवहार होता था। 
उस समय नारा ही यह था : 
बसेगा हिन्दू पोद्दे को 
बसेगा अन्दमतन पहले 
उस समय को सारी रासनीति शहीदों की राजनीति थी । अब तो भारत 
में जो राजनीति प्रचलित है, उसे शोहदों की राजनीलि के सकते हैं। उस समय 
लोगों फे दिमाग और दिल में सरफरोशी की तमन्ना थी । अब उद्देश्य है पद और 
पैसे । भारत का कल्याण इसीमे है कि हम शोहदों नो राजनीति मी बैनरपी से 
डबरकर शहीदों के पुण मे लौद जाए जब स्पाग और दलिदान हो हमारा 
मूसमथच था । 
जब भगत्मिट्देत के अनशन के चार एपे हो गए और पविर भी सरशार 


रद्द 
के कानों पर जूं नही रेंगी, तो साहोर छे सारे मंदियों ने उसी मांय शो सामने रन 
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मिस्टर कीड बेंत लेकर उसे मारने के लिए लपक्रा। यतीन दास वहाँ थे, उन्होंने 
जग्रज अफसर का बेंत छीन लिया और बह बेंत लकर बयाल के एकच्छत्र नेता 
देशवन्धु दा के पास पहुंचे और सारी कया कह सुनाई। देशवन्धु ने इसपर यह 
कहा, “वह गांधी जी के मिद्धान्तो के विरुद्ध है, यह अहिसा नहीं” 
निर्णय हुआ कि बंत कीट को वापस कर दिया जाएं, पर विल्ली के गले मे 
घड़ी कौन बाधे । कोई इस ब्रतभंग की प्रायरिचत्तमूलक यात्रा के लिए वैयार नही 
हुआ | दब यतीन दाम ने स्वश् जाकर बेंत लौटाने की इच्छा प्रकट की | इस साहम 
पर देशबन्धु बहुत खुश हुए । नदनुमार यत्तीन कीड के पास पहुंचे और बोले, 
“मैंने तुम्हारा बेंत इसलिए नहीं लिया था कि बैंत का मुझे लोभ है, पर मैं चाहता 
था कि वह देशभक्त स्त्री बच जाए ।7 
इसपर कहने है, कीड उस्त युवा को घूरता रहा। वह मुःछ नही बौला | यतीन 
लौट आया | 
पता नही ये कहानिया हर वीर पुरुष के इ्दें-गिर्द बुदी जाने वाली अर्धततव 
कहानियों की त्तरह है था नहीं । पर इन जधेसत्य कहानियों की एक विशेषता यह 
हैं कि उनके मुद्ुर की कमोदी में वीर का चरित्र चयूबी झलक जाता है। यह 
स्पष्ट है कि ऐसा जिसका अनोया चरित्र हो, वह कांग्रेस के सीमित अहिसा पीडित 
चौखटे भे वध नहीं सकता था, उसकी तैराकी के लिए त्तीन और छह महीनों की 
जेल नही, बल्कि उसके रेल के तिए फांसी के फन्‍दे का झूला ही उपयुक्त था। 
जब यतीन दास जेल गए थे, तो यह सोचकर गए थे कि घर नहीं लौटना है, 
निरन्तर सग्राम करके या तो खुद मिट जाना है या साम्राज्यवाद के रावण को 
परास्त करके स्वाधीनता की भीता का उद्धार करना है। वह एक महीना जेल 
ज्ञेलकर जब मुक्त हुए तो जैसा कि बताया जा चुका है, सम्राम समाप्त कर दिया 
सया था उसके सर्वोच्च सिपहमेलार के हारा। तव वह तारकेश्बर सत्याग्रह 
में गए, यद्यपि वहु कोई राजनतिक लड़ाई नही थी, वह तो महन्त के विरुद्ध 
लडाई थी, जो पूजा मे आए हुए जनता की गाठी कमाई के धन का दुरफ्यीग करता 
था, जैता सभी धर्मो के महन्त, पड़े, मुल्ले, पादरी करते हैं। हां, यह भी एक लड़ाई 
थी, अत्याचार के विरुद्ध सम्राम था,पर था यह सीमित युद्ध | उधर पजाव म, 
घाद को यतीन दास के अनन्य साथी, सरदार भगतमिह भी ग्रुरद्वारो के तोकयत्री- 
करण की लड़ाई मे भाग ले रहे थे या लेने वाले थे | क्रतिकारी सब तरह के अन्याय 
के विरुद्ध उठ सड़ा होता है, पर ऋंति वह दवा है जो सब मर्जो की दवा है और 
जहा तक वह ऐसी हो पाती है, वही तक वह सफल क्रान्ति है। 
यतोन दास ने जेल से लौटकर अपनेको नतीतर न बढेर की अध्ुविधा- 
जनक स्थिति के शिकंजे में क्यों पाया? जब जलिया बाला बाग कांड के बाद गाधी जी 
युगपुरुष के रूप में सामने आए थे, तो लोगों ने उनको पुरी तरह अपना लिया था। 


36 / कान्तिका री आन्दोलन का वैचारिक इतिहास 


अवश्य यह फहना झूठ होगा कि सद भारतीयों, यद्ां तक कि सब पढ-लिये भारतीयों 
ने उन्हे अपनाया था । सच्ची बात तो यह है कि अधिकांश पढे-लिसे लोग सरकार 
की तरफ थे, कुछ पुराने नेता मोतोलाल और देशवन्धु चित्तरंगन ऐसे नये नेता 
उनके साथ थे । 
जब यतीस्द्रनाथ दाम गिरफ्तार होकर लाहौर पहचे उमर समय साथी ऋति- 
'कारियों में यह चर्चा जोरो मे चल रही थी कि भगतसिट्-दत्त के अनशन में हमे साथ 
देकर उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। पर यतीद्धनाय दास मे, जो पहले जेल मे 2] 
दिन का अनशन कर चुके थे और जेलर से माफी मगवा चुके थे, उस विषय में कोई 
जोश नही दियाया । यह यही फहते रहे कि अनशन हमी-पेल नही है, सोच-समझ- 
कर इस डगर में पैर रखना चाहिए क्योंकि एक दफे कदम उठ गए, तो लड़ाई 
तब तक जारी रखनी परदेगी जब तब कि विनयलक्ष्मी माला लेकर हमारा वरण 
ने करे, हमारा कौल यह होता चाहिए कि या तो सिद्धि मिले या प्राण प्ेझ् उड़ 
जाए। 
हवालात में इस विषय पर वाद-विवाद का बाजार गर्म रहा। उधर 
भगतमिह और दत्त का अनशन जारी रहा, 30 जून को सारे देश में बडे ठाठ के 
साथ भगतशिहदत्त दिवस मनाया गया । जलसे करके और जुलूस निकालकर 
ब्रिटिण सरकार की घोर निन्‍दा वी गई और भगतसिह-दत्त जिस माग के लिए 
अनणन कर रहे थे, उसका समर्थन किया गया। यह कहा गया कि स्वातत्र्य- 
योद्धा की हैमियत युद्धवेदी की है, इसलिए उसके साथ हूबहू वही व्यवहार होता 
चाहिए जो युद्धददी के साथ होता है। स्मरण रहे, यह भारतव्यापी आदोलन 
सर्वदलीय था। सब लोग इस अनशन का समर्थन कर रहे थे, क्योकि सभी वास्त- 
बिक स्वातश्य-्योद्धाओं का एक पैर हर समय जेल में रहता था, सभी इस बात से 
दुखी थे कि जेल में उनके साथ मामूली अपराधियों की तरह व्यवहार होता था। 
उम समय नारा ही यह था : 
बसेगा हिन्दू पीछे को 
बसेगा अन्दमन पहले 
उस समय की सारी राजनीति शहीदों की राजनीति थी । अब तो भारत 
में जो राजनीति प्रचलित है, उसे शोहदो की राजनीति कह सकते है। उस समय 
लोगों के दिमाग और दिल में सरफरोशी की तमन्ना थी । अब उद्देश्य है पद और 
पैसे । भारत का कव्याण इसीमें है कि हम शोहदी की राजनीति की वैतरणी से 
उबरकर शहीदो के युग में लौट जाए जब त्याग और बलिदान ही हमारा 
मूलमंत्र था । 
जब भगतसिह-दत्त के अनशन के चार हफ्ते हो गए और फिर भी सरकार 
के कानो पर जू नही रेंगी, तो लाहौर के सारे कैदियों ने उसी मांग को सामने रख- 
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कर अनशन शुरू कर दिया । यही से इस ऐतिहासिक अनशन का दूसरे अध्याय का 
श्रीगणेश हो गया । ऋतिकारियो की ओर से जयदेव कपूर ने ]3 जुलाई को 
अदालत में (जिसे काकोरी कैदियों ने और वाद को भगतसिह ने प्रेस सम्मेलन के 
रूप मे बहुत सफलता के साथ इस्तेमाल किया था) यह घोषणा कर दी कि सब 
कंदी भगवसिह-दत्त के अनशन में आज से शामिल होते है । उस समय भी किसी- 
ने यतीन्द्रनाथ दास का नाम नही जाना ! स्मरण रहे कि उसके पहले ही भगतरमिह- 
दत्त का यह अनशन इतना अखिल भारतीय महत्त्व प्राप्त कर चुकाथा कि 
5 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू यह वयान दे चुके थे कि जिस तरह से भगंत-दत्त 
को जबर्दस्ती गिराकर नाक के सूराख मे नल डालकर दूध पिलाया जा रहा था 
यानी बलातूपान कराया जा रहा था, वह वर्ब र और अमानुपिक है। गणेशशकर 
विद्यार्थी ऐसे मेता और हिन्दी पत्रकारिता के आदर्श व्यक्तित्व पहले ही चेतावनी 
दे चुके थे और सम्पादकीय पर सम्पादकीय लिखकर वातावरण को क्रांतिमय वना 
रहे थे। यहा तक कि 'मुस्लिम आउटलुक' ऐसे सांप्रदायिक पत्र यह डंके की चोट 
पर कह रहे थे कि अनशन के विषय में सरकारी रवैया मूर्खतापूर्ण और स्वयं 
सरकार के लिए अन्ततोगत्वा खतरनाक है । 

4 जुलाई को लाहौर में काग्रेस और नौजवान सभा के सम्मिलित बिरादू 
जुलूस निकले, जिसपर लाठी चार्ज हुआ। उस दिन मुकदमे की सफाई के लिए 
दस हजार रुपये चदे मे आए। 

]9 थुलाई को पुलिस ने फिर जुलूस पर लाठी वर्षा की।कई नेता 
गिरफ्तार हो गए । धन्वन्तरी और नौजवान भारत सभा के अन्य कई सदस्यों का 
इतना पीटा गया कि वे बेहोश होकर गिर पडे । इसपर प्रातीय परिषद में नेशन- 
लिस्ट पार्टी के नेता डा मुहम्मद आलम मे ब्रिटेन के महामत्री रैमजे मैक्डोनाल्‍ड को 
एक लम्बा तार देते हुए कहा, “यह शर्म की बात है कि इग्लैंड में श्रमिक दल की 
सरकार होते हुए पजाव में नादिरशाही जारी है। आयरलैंड में मैकस्विनी की 
कहानी की पुनरावृत्ति भारत मे हो रही है, पर वीभत्स रूप में । 

ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक प्रस्ताव पारित करके लंदत की सरकार 
का ध्यान आकपित किया कि लाहौर कैदियों के साथ जुल्म हो रहा है! 27 
जुलाई को पहली वार एन० डी० पुरी आई० एम०एस० ने जेलो के महापरिदर्शक 
को यह खबर दी कि यतीन्द्रनाथ दास कृत्रिम दुग्धपान के अवसरों पर इतना 

प्रतिरोध करते है कि कल वह बलातू पान के समय वेहोश हो गए। उन्हें खतरतार 
रोगी-सूची में रखा गया है। 

यद्यपि भगतसिह और दत्त यतीन्द्रनाय दास आदि से चार सप्ताह पहले से 
अनशन कर रहे थे, पर यतीन्द्रयाथ दास और शिव वर्मा की हालत अधिक घराव 
होने लगी, क्योकि यह बताया गया कि वे बलात्‌ पान का अत्यधिक प्रतिरोध कर 
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उत्तेजित और कमजोर हो जाते है और उनकी नाकों के मूराय भी शायद छोटे थे, 
जैसा कि बाद को माजूम हुआ। पराव हालत की यबर फैल गई और कलऊकत्ते 
से किरण दास सरपट भागकर लाहौर पहुचे। उन्होंने बडे भाई यतीन दास को 
विम्दों पेय पीने को राजी क्रिया कि उसमे कोई पुष्टिकारक पदार्थ नड़ी है। येलर 
भी राजी हो गया और विम्टो को बोतलें दी गई । वाद को सरकारी गुप्त रिपोर्ट 
से पता चला कि विम्टो की बोतलो में जेलर एक औस ग्लूकोज और एक ओम ग्राडी 
मिला देता था, पर इस घोगी से काम न बना और यतीद्धनाथ दास की हालत 
तेजी से बिगडने लगी। यतीन्द्रनाथ ने मिलने आए हुए डा० गोपीचद भार्गव से 
कहा, “में अपने लक्ष्य के: लिए और देश के लिए मरना चाहता हू । मोतीलाल 
मेहरू मे इन्ही दिनो आयरलेड के अनशनी बीर टामस ऐश का उदाहरण देते हुए 
कहा कि उन्हें वलातू पान कराया जा रहा था कि वह शहीद हो गए, लगता है कि 
यहां भी यही होनेवाला है । सरकार बर्ब रता मे वाज आए। 

5 अगस्त को जेलर ने रिपोर्ट भेजी, “तापमान 95 है और नाडी की गति 
52 | पैर सुन्‍्न पड़ रहे हैं। हालत बहुत खतरनाक ।” 

उसी तारीय को सरकार की एक विज्ञप्ति निकली, जिम्मे प्रकारान्तर से 
सरकार ने आत्मसमर्थन किया । 

पर एक सप्ताह बाद 2 अगस्त तक स्थिति इतनी म्रम्भीर हो गई और 
सारे भारत में जनता इतनी उत्तेजित हो गई कि वायसराय मे भारत सचिव को 
एक लम्बा तार भेजा जिसमे अनशन, उसमे भाग लेने वालो की अनन्य जिद, साथ 
ही बिस्फोटक जेनमत की स्थिति बताकर यह कहा गया कि पता नही क्‍या हो 
जाए, सम्भव है कि भारी खतरा पैदा हो। उसमें यह कहा गया कि यदि एक से 
अधिक तज्ान्तिका री शहीद हो गए, तो यैरियत नही | 

6 अगस्त को पजाव सरकार ने एक जेल जाच समिति नियुक्त कर जनता 
को उल्लू बनाने की चेप्टा की, पर इसका असर न तो अनशनकारियों पर हुआ न 
जनता पर। 7 अगस्त को यत्तीद्नाथ दास, कमलनाथ तिवारी (बाद को ससद्‌ 
सदस्य), जयदेव कपूर तथा शिव वर्मा की हालत बहुत खराब हो गई। 

24 अगस्त को पुझुषोत्तमदास टडन यतीन दास से मिलने आए, वह साथ में 
भगतसिह को ले गए कि यतीन्द्रगाथ कम से कम दवा तो खाए, ऐसी दवा जो 
पुष्टिकारक न हो । पर यतीन्द्रनाथ दास नही माने, वल्कि उन्होंने भगतसिह को 
डांट दिया कि तुम्हे इनके साथ नहीं आना चाहिए था।24 अगस्त को यतीन 
दास ने यह कहा कि देहान्त के बाद उनका शरीर कलकत्ता भेजा जाए। भाई 
किरण ने रेल विभाग से पूछा, तो जवाव मिला, 600 रु० जमा कर दो | किरण ने 
सुभापचन्द्र बोस को लिखा, फौरन उन्होने तार से 600 र० भेज दिए। इसपर 
पजाव के देशभवत नाराज हुए कि क्या पजाव कयाल है जो इस तरह पैसे भेजे मए ! 
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9 सितम्वर को यह रिपोर्ट की गई कि यतीन दास ने पानी पीना बन्द कर 
दिया और नाक से पिलाने की कोशिश मे शिव वर्मा ने खून की उलटी की | विजय, 
अजय और किशोरीलाल ने भी खून की उलटी की । यह अजय वही है जो वाद को 
लगभग बीस साल अविभकत कम्युनिस्ट पार्टी के मत्री रहे । उन्होंने वाद को भगत- 
सिह पर एक प्रशसात्मक लेख लिखकर अस्त मे यह कहकर गुड गोबर कर दिया 
कि 'पर भगत सिंह कम्युनिस्ट नही माने जा सकते /' इस पर मैंने उन्हे डांटते हुए 
यह लिखा कि क्‍या ससदीय राजनीति तक सीमित पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कहनाने 
की हकदार है ? 

43 सितम्बर, दिन के एक बजे महान ऋ्रान्तिका री यतीद्द्रनाथ दास की नश्वर 
देह का अन्त हो गया और हमारे शहीदों की महान परम्परा मे एक और गौरव- 
शाली नाम जुड गया । 

पर गाधी चुप रहे | जब बह एक महीना से कुछ वाद को 7 अक्तूबर को 
बोले भी तो उन्होंने यह हास्यास्यद बात कही कि यतीर्द्रनाथ दाम इस कारण 
शहीद हो सके कि वह अहिसावादी थे । इतिहास जानवा है कि यह अनुमान ऊंद- 
पटांग है। वह क्रान्तिकारी दल के नेता थे। जो बम 8 अर्प्रल, 929 को केद्धीय 
असेम्वली में डाले गए, उनके बनाने वाले वे या उसके द्वारा सिखाए हुए लोग थे। 
कडवी ऐतिहासिक सचाई यह है कि अब तक जितने भी लोग रामरखा, यतीत, 
महावी र, मोहित, मोहन अनशन से मरे, वे ऋान्तिकारी थे। कुछ भी हो, नेहरू 
ग्राधी से अधिक ईमानदार निकले, उन्होंने फड़ कते हुए शब्दों में यतीख्द्रनाथ दास 
की कुर्बानी की सराहना की। उन्होंने यह कहा कि, “शहीदों की कतार में एक 
और रणवांकुरे योद्धा का नाम जुड़ यया । उन्होने तिल-तिल करके प्राण दिए । 
नेहरू ने आत्मकथा लिखते समय भी यतीद्ध नाथ दास की तारीफ की, यद्यपि उतनी 
नही जितनी उस समय की थी जब यतीन शहीद हुए थे क्योकि नेताओं की भादत 
होती है बहती गया में हाथ धोना । 

यतीन्द्रनाथ दास की देह रेल पर हवड़ा भेजी गई। हर स्टेशन पर अपार 

भीड थी। कानपुर स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू आए वालकप्ण शर्मा के साथ | 

गणेशशकर बहुत बीमार होने के कारण नआ सके थे । कानपुर स्टेशन पर विजय- 
कुमारसिंह ओर राजकुमारसिह की माता भी आई जो भगतपसिह की मां की तरह राष्द 
की माता वन चुकी थी । इलाहाबाद स्टेशन पर आई कान्तिकारी नेता शचीद्धताथ 
सान्‍्याल की पत्नी प्रतिमा सान्याल। हंवडा स्टेशन पर थीं माता वासुकी देवी, 

सुभाष बोस, सैंकडों ऋन्‍्तिकारियों के पित्ामाता और पचास हजार जनता जो 

अगले दिन श्मशान तक छह लाख हो गई थी। मैं पहले ही वता चुका, कलकत्ता- 

वासियों ने यह सम्मान केवल बाद को कविवर रवीख्धनाथ ठाकुर को दिद्या। सर्वेत्र 

डनकलावी नारे गूंज रहे थे। 


40 / क्रान्तिकारी आन्दोलन का वैचारिक इतिहास 


जनप्रियता का इससे वढकर प्रमाण और व्या हो सकता है ? यह इस बात 
का भी प्रमाण है विः सन्‌ 867 से 947 तक जो त्ान्तिकारी आन्दोतन चला, 
उसकी जड़े कितनी गहराई तक भारतीय जनता के हृदय में समाई हुई थी। जो 
लोग क्रान्तिकारी प्रयास का अवमूल्यन करने के लिए यह कहते है कि वह महज 
युवकों और छात्रों तक सीमित आन्दीलन था, 6 लाख जनता की यह अपार भीड़ 
उनके मृह पर स्वय इतिहास पुरुष के थप्पड़ वी तरह है । 
दूसरा प्रमाण है कान्त-कोमल पदावली के भावुक महाकबि दिनकर की 
यतीन्द्रनाथ दास पर लिथित एक कविता, जिसका नाम हैं वांगी' : 
निर्मेम नाता तोड जगत का अमरपुरी की ओर चले, 
बन्धन-मुवित न हुई, जननि की गोद मधुरतम छोड़ चले । 
जलता ननन्‍्दनवन पुकारता, मधुप, कहा मुंह मोड़ चले, 
बिलख रही यमुता, माधव, क्यो मुरली मजु मरोड चले । 
उबल रहें सब सखा, माश की उद्यत एक हिलोर चले, 
पछताते है वधिक, पाप का घड़ा हमारा फोड़ चले। 
मा रोती, बहनें कराहती, घर-घर व्याकुलता जागी, 
उपल सरीखे पिघल-पिघल, तुम किधर चले मेरे वागी। 
महाकवि ने यह कविता महज एक सामयिक आवेग या आवेश में नही लिखी, 
बल्कि वह इस कविता को अन्त तक अपनी फुटकर रचनाओं मे श्रेष्ठ समझते रहे, 
इसका भ्रमाण यह है कि जब 'आज के लोकप्रिय कवि' माला के अन्तर्गत दिनकर 
पर मेरी पुस्तक भूमिका सहित और मेरे सम्पादन में प्रकाशित हुई, उसमें 
कविवर ने इस कविता को पहला स्थान दिया । वह मुझे खुश करने के लिए नहीं 
दिया । यह पुस्तक छठे सस्करण मे चालू है । 
यतीद्धनाथ दास की शहादत से जो ज्वालामुखी फूट पडा, दिनकर ने उसको 
प्रत्यक्ष देख, इसलिए इस कविता के ये शब्द" ““उपल सरीखे पिघल-पिघल' सब- 
से मामिक है। अनशन मे तिल-लिल करके प्राण देना, मृत्यु की ओर अपनी इच्छा से 
एक-एक इच करके सरकना उन लोगो के लिए भी कठिन है, जो गोली खाकर या 
फासी पर चढ़कर मरने से नही घबराते । काकोरी पड॒यंत्र मे सन्‌ [927 में चार 
ऋन्‍्तिकारियों को फास्ती हुई थी, उनमे रो काशी के राजेन्द्र लाहिडी मे जब कहा 
गया कि आप भी सामूहिक अनशन मे शामिल हो जाइए, तो उन्होंने हमकर 
(हवालात भे एक वार वह अनशन कर चुके थे) कहा, “मा वावा, मैं गोली खा 
सकता हूं, फांसी पर चढ सकता हूं, पर अनशन नहीं कछूगा ।/ 
यह तो उन्होने वाद में दिखा दिया, 7 दिसम्बर, 927 को गोडा जेल में 
फासी चढकर कि वह बहादुरी से फासी पर चढ सकते है। कोई भी व्यक्ति 
दो दिन उपवास करके स्वय इस बात को देख सकता है कि अनशन कितने मनोबल 
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का तकाजा करता है, विशेषकर जबकि वह आमरण हो! 
क्या ये शहीद जानते थे कि उन्हें वलिवेदी पर चढकर शमा वनकर युद्ध के 
दुर्गम पथ को बालोकित करना है ? कम से कम वे तैयार थे अपना सर्वस्व न्यौछावर 
करने ! वे जानते थे कि मार्ग दुर्गेम है, जगह-जगह विपत्तिया मुंह बाकर उन्हें 
गटक जाने को तैयार हैं, फिर भी वे पीछे नही ह॒ठे | हम देख चुके है कि गेंदालाल 
दीक्षित के नेतृत्व में मनपुरी की जो टोली चली थी, उसका कौल था : 
यदि देशहित मरना पड़े मुझको सहस्नो वार भी, 
तो भी न मैं इस कप्ट को निज ध्यान में लाऊँ कभी । 
उन दिनों ऐसी कविताओं की धूम थी । चालीस साल पहले अग्रेजी राज्य में, 
जिसने मेरी दो पुस्तको को जब्त कर मुझे राजनैतिक लेखक को प्राप्य सर्वोच्च 
सम्मान दिया, मैंने यतीन्द्रनाथ दास पर एक पुस्तिका लिखी थी, जिसकी जिल्द पर 
यतीद्धनाथ के फोटो के साथ उक्त कविता और एक शेर और था : 
सर देके राहे इश्क में ऐसा मजा मिला, 
हसरत ये रह गई कि कोई और सर न था । 
बाद के अन्दमान में शहीद महावीरमसिह की एक नोट बुक साथी कैदियों 
को मिला, जिसमे पुश्किन की एक कविता का अश लिखा था 
मालूम है कि जो पहले उठ खडा होता है 
जालिम के जुओं के खिलाफ, 
उसकी तकदीर मे विनाश लिख जाता है 
पर मुझे बताओ कि कब विना सिर दिए, 
किसी देश को मिलता है छुटका रा गुलामी से ? 


सक्रहवा अध्याय 
सन्‌ 930 का नमक सत्याग्रह 
और चटगांव का दिशा-निर्देश 


आंधी जी मे सन्‌ 922 मे चौरी चौरा के बहाने चला-चलाया, ऋति की लपरें 

फेकते हुए आंदोलन को बंद कर दिया, उससे कितनी हानि हुई यह तब खुली जब 
देश में साम्प्रदायिक दगो का सिलसिला शुरू हो गया। यह जो कहने-लिखने की 
परम्परा थी और है कि अंग्रेजो ने लडाई कराई, यह आंशिक रूप से सत्य होते हुए 
भी हम देख चुके है कि इसके पीछे हिन्दू और मुस्लिम मध्यम वर्ग की मौकरी-सम्बन्धी 
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होड रही है। धर्म के नाम पर भोने-भाज़े लोगो की हत्या करवाने वाले लोगों को 
जनता की भलाई से कोई वास्ता नहीं। हम यह भी देख चुके कि हिन्दू-मुस्लिम 
मेल कराने का प्रचलित गराधी-जवाहरवादी नुस्से का जहाज, जिसपर कम्युनिस्ट 
भी सवार है, किस बुरी तरह ढोंग-ढकोसले की चट्टान से टकराकर टूटता गया। 
सारी राजनीति का उद्देश्य स्यायोचित (त्रमिक ही सहो) सामाजिक परिवर्तन लाने 
की जगह केवल येन केन प्रकारेण वोट वटोरना रह गया है, ऐसी हालत में अप्रिय 
सत्य कौन कहे ? इन लोगों में--जिनमे कम्युनिस्ट भी शामिल है (अपने सैद्धान्तिक 
विश्वास के साथ घोखा करके कि धर्म जनता के लिए अफ़ोम है)--केवल एक ही चाह 
है कि किसी तरह गद्दी मिले। केरल और बंगाल में वामपथी सरकारें रही, पर क्या 
उन्होंने रूढ़ियो पर उतना भी आघात किया जितना राममोहन, विद्यासागर, 

दयानन्द, रानडे, कर्वे आदि ने किया, अपने सिंद्धान्त को छोड़कर गद्दी के मोह ने 
इनका नाश किया । 

जो कुछ भी हो, यह नही कहा जा सकता कि गाधी ]92] के बाद चुपचाप 

बैठे रहे, वह अखिल भारतीय चर्या संघ आदि की आड़ मे एक ढांचा खड़ा करते 

रहे, जिसके कारण काग्रेस संस्था पर तथा चूकि कांग्रेस सन्‌ 920 से लगभग सन्‌ 

१4947तक स्वातंत्र्य-योद्धाओ के सयुक्त मोर्चे के रूप में पनपा---सारे देश की राजनीति 
पर उनकी पकड मजबूत रही । स्वराज्य पार्टी के रूप मे चित्तरणन दास, मोतीलाल 

नेहरू विधानसभाओं के वृक्षों पर चढ़कर कई तरह की उछल-कूद करते रहे और 

आंधी चुपचाप तमाशा (करीब-करीव काग्रेस के बाहर रहकर) यह सव सोचकर 

देखते रहे कि सरकार रूपी मोरनी इन लोगों के पंख उठाकर नृत्य करने (जिसपर 

कई वार तांडव का पुट आ जाता था) पर रीझ्षकर शक्ति पर सवारी करने नहीं 

देने वाली है। आखिर वे लोट ही आएगे, सो लाहौर काग्रेस (सत्‌ 929) में वे 

लीठ ही आए। 





स्व॒राज्य पार्टी 


यहां ठहरकर यह बता दिया जाए कि यद्यपि स्वराज्य पार्टी की उछल-कूद 
विधानसभाओ की चहारदीवारियों के अन्दर सीमित थी, इससे यह मधुर और 
जरूरी भ्रम बना रहा कि काग्रेस कुछ तो कर रही है, लड़ाई नही तो गोड़ाई-निडाई 
जारी है, कभी तो फसल पैदा होगी। पर इस दल का एक स्थायी ऐतिहासिक अवदान 
यह रहा कि बाद को काग्रेसी अहिसात्मक जद्दोजहंद का यह एक अभिन्न अंग वन 
गया। सन्‌ 935 के भारत ऐक्ट के अनुसार चुनाव लड़े यए, हिंदू वहुसख्यावाले 
प्रातों में ।937-39 मे कांग्रेसी शवित आरूढ रहे। यहा यह बता दें कि बाद को 
कांग्रेस ही स्व॒राज्य पार्टी बन गईं, पर गांधी जी ने ऐसी सूक्ष्म पेंच मारी कि चुपचाप 
सी० आर० दास मोतीलाब को श्रेय विना दिए गरांधोवादी पेतरे मान गए। दास 
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और बाद को मोतीलाल की मृत्यु मे ग्रांधीपंय की पाचन शक्ति को सहायता 
पहुचाई। इस मामले में इतिहास ने ग्राधी जी की उसी प्रकार सहायता की जैसे 
ग्राधी के उदय के ऐन मौके पर तिलक की मृत्यु ने किया था। 

जो कुछ भी हो, लाहौर काग्रेस के प्रस्ताव से मजबूर होकर कांग्रेस ने नमक 
सत्याग्रह चलाया । शुरू मे जवाहरलाल नेहरू आदि समझते थे कि नमक सत्या- 
ग्रह चल नही पाएगा, पर गाधी जी ने डांडी-यात्रा के रूप में ऐसे नाटकीय पैतरे 
किए (असतोप का आधार तो था ही) कि काम वन गया । 

सन्‌ ]930 के 2 मार्च को गाधी जी ने डाडी-यात्रा शुरू की, जिसमे 
गाधी जी के दूसरे जन आदोलन का सूत्रपात हुआ । यद्यपि इस अवसर पर गाधी जी 
ने नमक बनाकर बार-बार कानून तोडा और देश के वारूदखाने मे आग लग गई, 
पर सरकार सन्‌ 92[ ई० की तरह उनकी गिरफ्तारी से बचती रही। 4 अप्रैल 
को जवाहरलाल गिरफ्तार कर लिए गए और उसी दिन उन्हें नमक कामून के 
अनुसार 6 महीने की सजा दी गई। कलकत्ता, मद्रास और कराची मे गोली चली 
और देश मे सर्वत्र लाठी चार्ज हुए। कस्तूरबा के नेतृत्व में स्वयसेविकाओं ने 
साबरमृती आश्रम से निकलकर शराब की दुकानों पर पिकेटिंग को । 


सूर्य सेन 

ऐसे समय में महानायक सूर्य सेन ने इस आदोलन को दवाव राजनीति के 
कीचड से निकालकर क्रांतिकारी शिक्षा देने के लिए अपना कार्यक्रम रखा। वह 
नमक सत्याग्रह को जनक्राति में परिवर्तित करना चाहते थे। इसी परिप्रेक्ष्य मे 
देखने पर चटग्राव की त्रिदिवसीय क्रति और जलालाबाद बा युद्ध समझ में आ 
सकदा है। फासी (।2 जनवरी, 935) के ऐन पहले जनवरी को मास्टर 
दादा ने एक सन्देश भेजा था, उसमे विशेषकर यही बात कही गई है। 

सारे ऋतिकारी आदोलन मे सन्‌ 857 के विद्रोह और आजाद हिंद फौज, 
कोमागाटा मारू तथा सैनिको से रावधित, जैसे नौसैनिक विद्रोह (946) की धट- 
नाओ को यदि छोड दिया जाए, तो चटगाव शस्त्रागार काड त्रातिकारी आदीलन 
की सबसे वडी घटना है, वयोकि एक जलालावाद युद्ध मे ही एक दर्जन ऋातिकारी 

शहीद हुए | इसे आश्चर्य ही कहना चाहिए कि जो व्यक्ति इस सारे आदोलन का 

मध्यमणि और नेता था, यानी सूर्य सेन, वह उत्तर भारत में ठुलवात्मक रुप मे 
अपरिचित ही रह गए है, पर उनका काम इतना बडा था कि मुजोब ने भारत से 
गए ऋतिका रियों के सामने यह वक्तव्य दिया था कि जो काम सूर्य सेन घुरू कर 
गए, वह उस्लीको पूरा कर रहे है। अफसोस कि वह उसे पूरा नही कर सर्के और 
अतर्राष्ट्रीय प्रतिक्राति के शिकार हो गए ! सूर्य सेन ने जो सगठन किया था वह 
अभूतपूर्व था । उसने कया कुछ हासिल किया यह्‌ तो ऐतिहासिक मूल्याकन के वाद 
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त्तय होगा, पर साहस और संगठन की पराकाप्ठा का नाम सूर्य सेन है, यह वहा 
जाए तो इसमे कोई अतिशयोक्ति न होगी । इस तैयारी के बाद अब हम चटगांव 
और सूर्य सेन का ब्यौरेवार वर्णन करें। 
चटगांव बागला देश में है, पर सन्‌ 947 के पहले भी भारत के बहुत कम 
लोग चटगाव के नाम से परिचित थे। सच तो यह है कि सूर्य सेन और उनके बहादुर 
अनुयायियों के कारण ही भारत के लोगों ने चटगांव का नाम जाना । पर चटगाव 
का अपना एक इतिहास है, जी विद्रोह और संघर्ष का इतिहास है । 
चटग्रांव का सारा जिला छोटी-छोटी पहाडियो और दीलो से भरा है। तुसाई 
पहाड़ की एक टुकड़ी ने घटांव में उत्त र से प्रवेश कर दक्षिण तक जाकर एक आरी 
की तरह चटगांव इलाके को चीर दिया है, जिले की राजधानी क्या है--छोटे- 
बड़े टीलो का समू हू । कई बड़े दफ्तर टीलो पर बैठकर आकाश से बाते करते है। 
चटग्राव की मुख्य नदी है कर्णफूली, जो लुसाई से निकलकर कुछ ही मील चंलकर 
समुद्र में समा गयी है। पर तीन नदियां और है--शख, मातामुहरी और हालदा । 
फिर चटगाव तो एक सामुद्रिक वन्दरगाह है। यहां के लोग सारे संसार मे मल्‍्लाह 
के रूप में प्रसिद्ध है । यहां न जाने कितने लोग है जो वार-बार पृथ्वी की परिक्रमा 
कर चुके हैं। 
उस जमाने में खटगाव जिले की आबादी लगभग !6 लाख थी, जिनमें 80 
प्रतिशत मुसलमान थे । प्रकृति के ककंश थपेड़ो में परिपालित यहां के लोग लड़ाकू 
होते हुए भी हिंदू और मुसलमान तव तक बड़े प्रेम से रहते थे, जब तक मुस्लिम 
लीग का अस्तर ब्रिटिश सरकार की बेईमानी के कारण यहां नही फैला । इस इलाके 
में पलासी के युद्ध के बाद अग्रेजों का दवदबा बडी कठिनाई से फैला । पहाड़ो पर 
बसे चक्मा तथा अन्य ग्रामवासी लोगों ने आज जिसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं उस 
प्रणाली से सैकड़ों अग्रेजों तथा उनके सैनिकों को मौत के घाट उतारा। (देखिए 
गणेश धोष की बगला पुस्तक “विप्लवी सूर्य सेन', पृ० 9) दुर्दांत ब्रिटिश शक्ति को 
चकमा लोगो की कुछ मार्ग माननी पडी, तब जाकर शातति स्थापित हुई। यह बहुत 
कम लोगो की मालूम है कि सन्‌ 857 के स्वतत्रता-सग्राम मे 8 नवबर के दिन 
यहा तैनात 34 नवर पैदल सेना ने अखिल भारतीय विद्रोह में हाथ वटाया था। 
कहते है कि इसकी एक टुकड़ी ने त्रिपुरा राज्य मे घुसने की वैष्टा की, जिसपर बहा 
के राजा ने उन सैनिकों को पकडकर अग्रेजो के हाथों में सोप दिया और' उन्हें 
फासी पर चढा दिया गया। बाकी टुकडिया अग्रेजों से लडकर समाप्त ही गयी ॥ 
(वही, पृ० 90) 
इसी चटगाव जिले के राउजान थाने के इलाके के अंतगेत वज्ञ देहाती गाव 
नोबापाड़ा में सन्‌ 894 के 22 मार्च, बुधवार को सूर्यंकूमार सेन का जन्म हुआ। 
उनके पिता का नाम राजमणि सेन और माता का नाम शशिवाला था। उनकी 
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चार बहने और एक भाई और थे। भाई-वहवो में सूर्य सेन का नवर चौथा था। 
5 साल की उम्र मे वह पितृहीन हो यए और इसके वाद परिवार बड़े चाचा के 
अहा पलता रहा। सूर्य सेन पहले दयामयी उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र रहे। 
यह विद्यालय बाद को नोवापाडा अंग्रेजी स्कूल के साथ मिलवार एक हो गया। 
वही वह आठवी जमात तक पढते रहे। वह शरीर से दुर्वल पर पढाई में अच्छे रहे । 
बाद को वह शहर के नेशनल हाई स्कूल मे भरती हो गए, वही से मैट्रिक पास कर 
वह चटगांव कालेज में गए । वहां इटर करके वह मुशिदावाद के वरहामपुर इृष्ण- 
नाथ कालेज मे पहुच गए । 
उस कालेज में सतीशचंद्र चक्रवर्ती नाम के एक अध्यापक थे जिनका संबंध 
युगातर नामक प्रसिद्ध क्रांतिकारी दल से था। उनके असर में आकर कई छात्र 
ऋातिकारी बन चुके थे। वह ऐसे युवको की ताक में रहते थे, जो क्रांतिकारी बनने 
योग्य थे। उतका ध्यान अनायास ही छात्र सूर्य सेन की ओर गया। वगरभंग (सन्‌ 
905) के कारण जो विस्फोट हुआ था, उसकी चितगा रिया प्रत्येक छात्र के मन मे 
पहुच गयी थी। यह आदोलन खुले से गुप्त हो गया और इसका लक्ष्य बगाल के 
विभाजन के निराकरण से लेकर स्वराज्य हो गया, यह इतिहास हम बता चुके हैं । 
लाई्ड कर्जेन ने यह कहा था कि यह विभाजन प्रशासन की सुविधा के लिए “किया 
गया है, पर असली उद्देश्य था मुसलमान-हिंदुओ में फूट पैदा करना और ऐसे तत्त्व 
को उभारना जो देश को सांप्रदायिकता के कीचड में फंसाकर स्वतत्रता-संम्राम 
के रथ की अग्रगति मे बाधक हों । ला कर्जन उसी नीति को आगे बढा रहे थे, जिसे 
अलीगढ के अध्यापक बेक ने चालू किया था। 
सन्‌ 857 के युग में जब राष्ट्रीय पुनरुत्थान की शक्तियां परास्त हो गयी, 
तो बहुत दिनो तक अंग्रेज मुसलमानों से नाराज रहे और मुसलमानों मे भी यानी 
मुस्लिम मध्यवित्त वर्ग ने यह समझकर कि जल्दी ही फिर मुगलशासन लीद 
आएगा अग्रेजी शिक्षा तथा शासन से असहयोग किया । पर सन्‌ 870 तक दोवों 
पक्षों ने अपनी स्थिति पर पुनविचार शुरू किया। रन 
बरहामपुर के उस कालेज में ही ्रांतिका री दल की एक शाखा थी | सूर्य मेन 
सत्तीशचद्र चकवर्ती के नेतृत्व मे उसी शाखा में अपने विचारों को परिपक्व करते 
रहे । उन्ही दिनो उन्होने तय किया कि कालेज की पढाई समाप्त करने के वाद भी 
उन्हें क्रातिपय का पथिक रहना है और उस क्षेत्र में अधिक से अधिक सफलता 
प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वह शिक्षक का वेशा ग्रहण करें ताकि अधिक 
से अधिक नवयुवको के सपकक में आ सके । 
सन्‌ 97 में बी० ए० परीक्षा देने के बाद ही वह लोटकर उमातारा 
उच्च अग्रेजी विद्यालय में गणित के शिक्षक लग गए, पर सूर्य सेन के परिवार के 
लोग इस बात से खुश नहीं हुए क्योकि वे चाहते थे कि ग्ह्‌ सरकारी नोकर बने । 
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पर सूर्य सेन टस से मस नही हुए। इस का रण उनके रिश्तेदा रो ने चुप्पी साध ली। फिर 
रिश्तेदारों ने दुसरा मोर्चा खोल दिया कि शादी करा लो। वतीजा यह हुआ कि 
उनको कानूनगोपाड़ा गांव के नगेन्दनाथ दत्त की सुन्दरी पोडशी बेटी पुप्पक्ुन्तला 
से शादी करनी पड़ी | सूर्य सेन शादी के बहुत घिलाफ थे, पर उनकी एक नहीं 
चली। वह शिक्षक तो हो गए पर वह मन ही मन यही समझते थे कि मेरा असली 
काम शिक्षा देना नही है, वल्किक्रांति करना है। अब जब शिक्षक बन चुके थे तो 
उन्होने अपने वर्तमान कार्य के साथ अपनी उस उच्चाकाक्षा को सयुक्त कर लिया । 
उन्होंने यह समझ लिया कि शिक्षक बनकर मैं क्रांतिकारी प्रचार करूंगा । शिक्षक 
को यह सुविधा होती है कि वह नित्य नये-नये नवयुवको के संपर्क में आता है, 
इसलिए उसके लिए क्राति का प्रचार करना आसान होता है। 
उनका वेतन बहुत कम था, पर उन्हें इसकी कोई परवाह नही थी। वह इस 
बात से खुश थे कि अब मोका आया था जबकि वह कुछ कर सकते थे। सबसे पहले 
आलोड़न उनके जीवन में तव आया जब जलियांवाला बाग के हत्याकांड की खबर 
उनके पास पहुंची ओर उसके फलस्वरूप कवीन्द्र रवीन्ध ने अपनी 'सर' की उपाधि 
श्थाग दी । अब तक जो चिता केचल तेजी के रूप थे मौजूद थी, वह प्रवल रूप भे 
सामने आयी। जलियावाला बाग काड की खबर से वह बहुत विचलित हुए, पर 
उन्होंने अपने विचारों को किसी के सामने नहीं रखा। रखते भी तो कैसे रणते? खैर, 
जब इस सबंध मे छात्रों की सभा हुई तो उन्होंने इतना कहा कि हमारा कर्त्तव्य सिर्फ 
इतना ही है कि हम एक क्रोध से भरा प्रस्ताव पास कर दें, इससे आगे हमारा कोई 
कर्त्तव्य मही रह जाता। यदि इस कांड के द्वारा भारत का जो अपमान हुआ है वह 
आप छात्रों को खला है, तो आपको यह सकलप लेना चाहिए कि उसका उत्तर 
आप देंगे। हु 
इसपर छात्रों ने कहा कि हम अवश्य इसका उत्तर देंगे। सूर्य सेन ने जो प्रश्त 
अपने छात्रो से किया था वही प्रश्न अपनेसे भी किया। जब जलियावाला बाग काड 
के वाद असहयोग आंदोलन आया, तो बहुत-से स्कूलों में से छात्र स्कूल छोड़कर चले 
गए। उन लोगो ने एक स्वयसेवकों की टोली बनाई जिसके नेता सूर्य सेन हुए । पर 
असहयोग आदोलन का मुख्य आधार अहिंसा था जिसपर सूर्य सेन को कोई विश्वास 
नहीं था। सूर्य सेन ने असहयोग्र में शिरकत अपने मतलब के युवको को ढूंढ निकालने के 
लिए को । इसी अवसर पर उन्हे दो छात्र मिले जो सरका री स्कूली से निकलकर 
फिर नही लौटे ! इन छात्रो के नाम थे गणेश घोष और अनतसिह। बाद को थे दीनों 
उनके प्रधान शिष्य हुए और उन्होने आगे चलकर चटगाव शस्त्रागार काड में 
नेतृत्व किया । जब सूर्य सेन को यह विश्वास हो गया कि ये दो युवक उनकी साधना 
के पथ के पथिक हो सकते है, तव उन्होने उनके सामने अपना कार्यक्रम रखा । इस 
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प्रकार गुप्त समिति की स्थापना हुई। इस गुप्त समिति का नाम साम्य आश्रम 
रखा गया। इस साम्य शब्द में हम चाहे साम्यवाद का पुट मान लें, पर सूर्य सेन ने 
विचारधारा की परिष्कृति पर कम और काम पर अधिक ध्यान दिया। 
छोटा-सा दल था, जिसके प्रमुख सदस्य थे अंबिका चत्रवर्ती, अनुरूप सेन, 
नंगेन सेन और चारुविकास दत्त । ये लोग मिलकर गुप्त दल बनाने में जुट गये। 
उन दिलों पूर्वी भारत मे दो प्रबल ऋतिकारी दल थे। मैने अपनी पुस्तक “क्राति- 
कारी दल का इतिहास! में यह कहा है कि यद्यपि सैद्धातिक दृष्टि से सारे भारत में 
एक क्रांतिकारी दल होना वाछनीय था और इसलिए ऐसे दलों के एकीकरण की 
माग और प्रवृत्ति थी, पर व्यावहारिक कारण से एकीकरण का प्रस्ताव कभी 
अधिक दूर बढ नही सका। यह व्यावह्मरिक कारण यह था कि बेवकूफी से या 
मुखबिरी के कारण एक दल पुलिस की गिरफ्त मे आ भी जाये तो बाकी दल 
सुरक्षित रहते थे | वगाल मे स्वदेशी या वंगभंग विरोधी आंदोलन (सन्‌ 905) 
के दोरान दो प्रधान ऋतिकारी दल सामने आये, एक अनुशीलन और दूसरा 
युगातर | इनमे से अनुशीलन का सूत्रपात सन्‌ 7902 में हुआ। उसमे सुर्रेंद्रनाथ 
ठाकुर, प्रमथनाथ मित्र, सतीशचद्र वसु, यतीन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय (निरालम्ब 
स्वामी), देशवधु चित्तरंजन दास, थ्री अरविद घोष आदि थे। साथ था स्वामी 
विवेकानद के छोटे भाई भूपेंद्रनाथ दत्त का। अन्य ख्लोग थे संपादक ब्रह्मबान्धव 
उपाध्याय, पुलिनविहारी दास, विपिनचद्र पाल, सखाराम गणेश देउस्कर। 
उसी हल्‍्ले में आत्मोन्नति समिति नाम से एक गुप्त समिति कुछ जिलो में पनपी ! 
अनुशीलम से अलग होकर 'युगातर' नामक क्रातिकारी पत्र से सबद्ध लोगो ने एक 
युगांतर दल खडा किया। इसकी पुश्त पर ऐसे सार्वजनिक नेता थे, जैसे श्री 
अरविन्द, चित्तरजन दास, सुभाषचद्र बोस । 
पर सूर्य सेन के दल ने अनुशीलन और युगान्तर से स्वतन्त्र रहकर काम करने 
का निश्चय किया | उसके कुछ लोग सन्‌ 922 के लगभग दो हिस्सों में बंट गये, 
और गणेश घोष के अनुसार एक छोटी दुकड़ी अनुशीलस में मिल गयी । पर विनोद- 
विहारी दत्त, जो लगभग साल तक फरार रहे, अंत तक सूर्य सेन से सयुक्त 
रहे । कहते है कि सूर्य सेन ने चटगांव में साम्य आश्रम की स्थापना की, जिसमे से 
कई लोग अनुशीलन और युगांतर में चले गये । ह 
एक काटे का ऐतिहासिक प्रश्न सामने आता है कि क्या क्रातिकारी दलम 
मुसलिम युवक आये ? यदि नही आये तो क्यों ? हम पहले ही बता चुके है कि 
857 में हिंदू और मुसलमान कंधे से कधा मिलाकर लडे, एकेसाथ दोष की 
खुराक बने या फासी पर चढे। फिर वहावी क्रातिकारी आये, जो मुसलमान 4 
वहाबी शेरअली और अब्दुल्ला सत्तावनांतर युग के प्रथम ऋतिकारी शहीद थे । 
अफसोस है कि जब सयुक्त भारत मे राष्ट्रीयत्ता का उदय हुआ, तो उसका 
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विकास ऐसे बातावरण में हुआ जिसपर हिंदू रंग चढ़ता चला गया। यद्यपि 
सावरकर ऐसे लोग भी, जब तक कि वह क्रांतिकारी रहे, संपूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष 
थे। तिलक ने जो पहले से प्रचलित गणेश उत्सव अपनाया, उसपर राजनैतिक रंग 
चढ़ाने के लिए वह ठोक ही था, पर इसका घामिक रग कहां जाता ? फिर 
शिवाजी उत्सव चला, वह कही अधिक मात्रा में राजनैतिक प्रतीक होते हुए भी 
ऐतिहासिक कारणों से वह प्रतीक कुछ ह्‌द तक मुसलिम विरोधी बैठता था। सन्‌ 
]885 ई० में कांग्रेस के पैदा होने से जो यह राजनैतिक ध्वनि मिकली कि 
भारतीयों की चले, सो उसका सर सँयद अहमद के अंग्रेज सलाहकारों या विवेक- 
रक्षकों ने यह अर्थ लगाया कि भारतीय माने हिंदू क्योकि वही वहुसख्या में है। 
मर सँयद घबडाये। वगाल में प्रगतिशील उद्देश्य से हिंदू मेला बुलवाया गया न कि 
भारतीय मेला | गांधी ने रामराज्य कहा और रामधुन भी चलने लगी। ऋतिफारी 
सेद्धान्तिक रूप से मोलहीं आने धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी काली मैया की मूर्ति 
के सामने प्रतिज्ञा लेकर या अपने रक्‍त से हस्ताक्षर करके, नित्य गीता पढ़कर इस 
परिपाटी में फसे रहे और तिलक, सावरकर, अरविंद, खुदीराम इस मामले में 
किसी भी प्रकार हिंदू रंग चढी हुईं राष्ट्रीयता के विकास से अलग नहीं किये जा 
सकते। इसके जवाव मे और कुछ हद तक स्वतन्त्र रूप से या अग्रेजों के द्वारा 
भडकाए जाकर मुसलमातों में सर सेयद, हाली, हसन निजामी, इकवाल के नेतृत्व मे 
अलीगढ़ को केंद्र वन्ारर एक मुसलिम राष्ट्रीयता का उदय हुआ जो स्वाभाविक 
रूप से 'मुसलिम है हमवतन है सारा जहाँ हमारा' मे बहक गई । 
इन सब तत्त्यों के बावजूद काग्रेसी आंदोलन (स्मरण रहे, राष्ट्रीय आदोलन 
के युग मे कांग्रेस आज की तरह एक पार्टी नही थी, बल्कि स्वातंत्य-योद्धाओं का 
एक खुला मोर्चा थी ।) और क्रान्तिकारी आंदोलन में और अंत में जिस आन्दोलन 
में ऋांतिकारी आंदोलन की पूर्णाहुति हुई यानी आजाद हिन्द फौज में बहुत मुसलमान' 
आएं। गदर पार्टी में कई मुसलमान थे। मनीला में मदर पार्टी के रहमत अली को 
फासी हुई, वर्मा में मुज्तवा हुसेंन और अली अहमद सिद्दीकी को लबी सजाएं 
हुई थी। 
सूर सेन के प्रमुख अनुयायी भूतपूर्व ससद्‌ सदस्य गणेश घोष ने लिखा है कि 
सूरयं सेन मे कुछ मुसलमानों को यथारीति तैयारी के बाद ऋरंतिकारी दल मेले 
लिया था, और इसके लिए उन्हे काली मंया की तसवीर की शरण में नहीं जाना 
पड़ा मुसलिम नवयुवकों ने विभिन्‍न समय में विभिन्‍न प्रकार से अनेक जिम्मेदारी 
बाले, महत्त्वपूर्ण, खतरनाक काम बडी खूबी के साथ किए। दु.ख है गणेश घोष ने 
इसका कोई ब्यौरा नही दिया, जबकि ब्यौरा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
होता। यह ब्यौरा देना इस कारण भी जरूरी था कि बाद को चटर्यांव मे जो 
मुकदमे आदि चले, उनमे ये मुसलिम क्रातिकारी सामनेनही लाएं गए। 
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जब गांधी जी ने पजाव ह॒त्याकांड के वाद असहयोग आदोलन चलाया तो सभी 
क्रांतिकारियों के मन में वडी आशा वंधी। सूर्य सेन भी अपने ऋतिकारी साथियों 
के साथ कांग्रेस में आ गये । गांधी जी कलकत्ते मे ऋतिकारियों से मिले भी थे कि 
आप सहयोग दें सुभाषचन्द्र वीस ने भी यह वात लिखी है। गणेश घोष का तो 
यहां तक कहना है कि उन्होने इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए कई चालू 
ऋरंतिकारी कार्यक्रम बद कर दिए) यही सारे भारत में हुआ | उन दिनो देशप्रिय 
यतीन्द्रमोहन सेनग्रुप्त उधर से बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे। सूर्य सेन उनके साथ 
काम करने लगे । सूर्य सेन छात्री मे बहुत जनप्रिय थे, इसका लाभ कांग्रेस को 
मिला । मास्टर दादा पर युवक और छात्र जान देते रहे । 
मजदूरों में काम 
इन्ही दिनों चटगांव में दो उल्लेखनीय घटनाएं हुई। चटगांव में बुलाक 
कंपनी नाम से एक अग्रेज कपनी थी । इस कपनी के मजदूरों मे यूनियन बनाने के 
अपराध में जनप्रिय मजदूर नेता को वर्खास्त कर दिया गग्रा। इसपर कंपनी में 
हड़ताल हो गयी । यतीन्द्रमोहन और प्रसिद्ध नेता कासिम अली ने हडताल की 
बागडोर अपने हाथ में ले ली। नतीजा यह हुआ कि हडताल कंपनी जहाजो में भी 
फँल गयी । मजबूरी से मालिकों ने संधि कर ली। इस जीत से जनता में जोश 
फैला। 
इसीके बाद विदेशी रेल कपनी 'असम वगाल रेल' में हड़ताल हुई। साथ 
ही सिऊर और कछाउ के चाय बागानों में, जिनके मालिक अग्रेज थे, असहयोग 
चल पड़ा । विहारी कुलियो ने नौकरी छोडकर विहार लौंटना चाहा। १९ रत 
कंपनी मे अग्रेजी चायवा गान के मालिकों के इशारे पर उन्हे रेल पर चढ़ने 
नहीं दिया। फिर कुलियों ने चाय वाग्रान लौटने की बजाय स्टेशनों पर सडना 
स्वीकार किया। जब वे चार-पांच दिन तक टस से मस नही हुए, तो रात का 
उनपर शराब पिलाकर गोर्या सैनिक छोड़े गए। बड़ा अत्याचार हुआ आर 
जो लोग सगीनो की चोट से मारे गये, उनकी लाशो को चुपचाप पदृमा चदी में 
बहा दिया गया। इन हडतालो के पीछे सूर्य सेन और उनके सारे कऋान्तिकारी साथी 
थे। इन हडतालों की खबर गाधी जी तक पहुची और उन्होने अपने “यंग इंडिया में 
इसका उल्लेख किया। प्र 
पर गाधी पी ने सन्‌ 922 में चौरी चौरा के वहाने जो उठती हुई क्रान्ति 
को बद कर दिया उससे सब क्रातिकारी ही नही नेहरू ऐसे लोग भी गिराश हुए। 
चटग्राव के ऋन्‍्तिका रियों ने कहा, अब हम चुप नही रह सकते । वलकत्त के 
एक छोटे ऋन्‍्ति दल ने, जिसके नेता थे विपिनविहारी गागुली और बाद को 
हिजली कँप मे मारे गये संतोपकुमार मित्र, कुछ छोटे-मोटे काम शुरू कर दिये थे 
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दूसरे तैयारी कर रहे थे जिनका ब्योरा मैं 'कातिकारी आंदोलन का इतिहास” तथा 
'हिस्ट्री आफ दि इंडियन रिवोल्युशनरी मुवर्मेट' मे दे चुका हूं । 

मास्टर दादा मे देखा नवयुवक जोश में है, उन्होंने कहा, “दल को धन की 
जरूरत है, तुम अपने घरों से घन लाओ, जो अपने घर से घन नही दें सकते उन्हें 
दूसरों से चदा मांगते या जवर्देस्ती चदा (फोस्ड काद्रिब्यूशन) लेने का कोई अधि- 
कारनहां !” इस प्रकार शाति से कई हजार रुपये मास्टर दादा के हाथों मे भा गए 
फिर रेल कंपनी की एक घोडागाडी को लूटकर, जिससे वेतन बंटता था, 923 
के ]4 दिसबर को 7 हजार रुपये ऋरतिकारियो के हाथ लगे। 

चटगांव एक पहाडी इलाका है। वहा क्रातिकारी लोग पहाड़ियों पर बैठकर 
तय करते थे कि किस प्रकार से दल को बढाया जाए और इसे अधिक से अधिक 
सफल बनाया जाएं। उन्ही दिनों कलकत्ता में भी क्रांतिकारी दल काम कर रहा 
था और उनकी तरफ से दल को घन दिलाने के लिए कुछ डकैतियां भी हो रही 
थी। इन डकैतियों के नेता थे देवेन डे। दल ने उनका नाम खोला था। जब 
देवेन डे ने यह देखा कि कलकत्ता में रुकना कठिन हो रहा है तब वह भागकर 
चटगाव आए और सूर्य सेन के साथ मिल गये । और ऐसे सूर्य सेन को एक 
बहुत तजुर्वेकार साथी मिल गया और इससे उनके सगठन को चार चाद लग 
गए। 


संगठन और धनसंग्रह 

भीतर ही भीतर सगठन चलता रहा, किसीको कानो-कान खबर नही हुई 
कि कया हो रहा है। सन्‌ 923 के 23 दिसबर को इस दल की तरफ मे पहला 
काये हुआ । चटगांव के पहाड़ी की तरफ जो पक्की सडक थी, उसके किनारे चार 
युवा घात लगाकर बैठे हुए थे। इतने मे रेल कपनी की मासिक वेतन की गाड़ी 
उधर से आ निकली । देवेन डे और अनन्तसिह ने ज्यों ही गाडी को पास आते 
देखा, त्यों ही पिस्तौल दिखाकर भीतर वैठे हुए लोगो को ग्राडी के नीचे उतार 
दिया। देवेन डे आदि कूदकर सईस के पास पहुचे और उसे ढकेलकर नीचे 
कर दिया और वह स्वयं गाडी चलाने लगे। इसी प्रकार रेल (का जो बाबू 
साथ में था उसे भी तिकाल बाहर किया गया था! जब गाडी आगे निकल-गगी 
तो गाड़ीवान और रेल बाबू ने शोर मचाया, पर उस समय तक गाड़ी दूर निकल 
चुकी थी। इस डकैती से ऋन्तिकारी दल को वहुत वल मिला । 

उन दिनो शहर के उत्तर में तीन मील की दूरी पर एक मुस्लिम गांव 
बहघरहाठ मे पुलिस से वचने के लिए कुछ क्रातिकारी रहते थे | घोड़ागाडी काड 
के बाद ही इस तरह आधी फरारी का कार्यक्रम अपनाया गया था। मास्टर दादा 
भी वही रहते थे । सबेरे स्कूल जाते, शाम को सारी खव लेकर लौटरें आते। घोड़ा- 
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गाडी काड के दसेक दिन के वाद एक पुलिस अफसर उस गांव में आकर कुछ पूछ- 
ताछ करने चला गया । सूर्य सेन समझ गये कि विपत्ति आने वाली है। इसलिए 
'फौरन आदेश दिया कि इस गाव को छोड़ दो । सब साथी निकल पडे | पर गाव 
वालो ने बाधा दी। तब साथियो ने हथियार निकाल लिये । इसपर गांव वाले 
पीछे हृठ गए, पर दूर से ईटे, पत्थर चलाना शुरू किया। गांव वालो ने इस तरह 
वारह-तेरह मील तक पीछा किया। यहा तक कि चौकीदार ने भी गोली चलाई। 
फिर भी सूर्य सेन ने योलियों का जबाब गोलियो से देने से इकार किया वयोकि 
उनका कहना था कि ये हमारे शत्रु नही हैं। इस तरह क्रातिकारी बारह मील निकल 
आए तो जगल और पहाड आ गए। उधर पुलिस की टुकड़ी दिखाई पड़ी । उनकी 
मगीनें घृूप में चमचमा रही थी । उस समय तक क्रान्तिकारी थककर चूर हो चुके 
थे । विशेषकर मास्टर दादा कमजोर होने के का रण एकदम पस्त हो चुके थे। इसी 
हालत में क्रातिकारी जगल मे घुस गए । गाव वाले आगे नही गए, पर कुछ चौकी- 
दार अब भी चिपके रहे । 


नेता आत्मबलिदान को तैयार 


भास्टर दादा से अब चला नही जा रहा था। उन्होने अबिका चक्रवर्ती से 
सलाह की । दोनों ने तय किया कि पोटाशियम साइनाइड नामक भयकर जहर 
खाकर वही सो जाया जाए। पुलिस वाले उनकी लाशे पाकर कुछ ठहरेगे तब तक 
दूसरे क्रातिकारी निकल जाएगे । तदनुसार मास्टर दादा ने साथियों को आदेश 
दिया, “तुम लोग आगे बढों, हम यही रहेगे।” 
साथी क्‍या करते, विदा होकर चले गए। थोड़ी देर मे ही दोनो बेहोश हो 
गए। पोटाशियम साइनाइड वहुत भयकर जहर होता है, खाते-खाते आदमी मर 
जाता है, पर वे वेहोश ही हुए ये। रात के अतिम पहर में पानी बरसा, तो उनको 
होश आया पर वे और भी कमजोर हो गए थे। चलने-फिरने में असमर्थ इस 
अयंकर जहर से बचे कैसे ! गणेश घोष ने इसकी यह व्याध्या की है कि जहर जेब 
में छोदी पुडिया में था। शरीर की गर्मी से और पसीने से उसकी ताकत घट 
गयी थी। पता नही यह व्याख्या कहां तक विज्ञान की कसौटी पर ठहरेगी, मह 
जहर तो रोमकूप के रास्ते मार सकता था ! 
पुलिस दिन चढे वहां पहुची, और दोनो को पकड़कर ले गयी, पर देशप्रिय 
यतीन्द्रमोहन सेनग्रुप्त ने ऐसी वकातत की कि वे बेदाग छूट गए क्योंकि उनके 
पास कुछ भी नही निकला था। 
ऋन्तिकारी अनन्तमिह के नेतृत्व मे कुछ दूर जाकर तितर-विव्वर हो गए 
थे) अनंतर्सिह कलकत्ते से गिरफ्तार करके लाए गए, पर सैनगुप्त की वकालत से 
बह भी छूट गए। 
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'ध्र का भेदिया 


एक उत्साही पुलिस अफसर ने क्रास्तिकारियों को काबू में लाने का यह 
उपाय किया कि एक ऋन्तिकारी से दोस्ती कर ली। उसने चाहा, उसके जरिये से 
एल को समाप्त किया ज्ाए। पर मास्टर दादा को जल्दी ही उस घर के भेदिया 
'का पता लग गया । उन्होंने उसपर जादू चलाया और उसीसे उस पुलिस अफसर 
की हत्या करा दी । 
चटगाँव ऋन्तिकारी दल के युवक हर तरीके से अपनेकों क्रान्तिकारी दल 
के लिए तैयार कर रहे थे। घूसेवाजी, युद्धाभ्यास, ते राकी, सुपारी और नारियल के 
पैडों पर चढ़ने का प्रशिक्षण चालू था । बुजुर्य होने के नाते अबिका चक्रवर्ती इन सब- 
से बरी थे, स्वयं मास्टर दादा भी इन झगड़ों से वचते रहे। लडकों ने मजाक में 
कहा, “मास्टर जी, ऐसी-वैसी परिस्थिति भें आप कैसे भागोगे २” 
उन्होंने कहा, “देखना, मैं कमजोर होते हुए भी मौके से खिसक जाऊगा ।” 
हुआ भी ऐसा ही । 


पुलिस को चकमा 


सन्‌ ]924 के अक्तूबर महीने में सरकार ने कान्तिकारियों पर काबू पाने 
में असमर्थ होकर आईइ्डिनेंस जारी किया । 25 अक्तूबर को प्रातःकाल छापामार 
पुलिस ने कई सौ क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन चटगांव मे 
अंबिका चक्रवर्ती, अनंत्तसिंह, गणेश घोष, निर्मेल सेन गिरफ्तार हो गये। मास्टर 
दादा उन दिनो कलकत्ते के शोभा बाजार के एक बड्टे मकान में रहकर एक कमरे 
में बम का कारखाना खोले हुए थे। क्रान्तिकारी तो रहते ही थे, दूसरे लोग भी 
रहते थे । यह 0 नवम्बर, 926 की वात थी, शाम को चार बजे मास्टर दादा 
में देखा कि पुलिस वालों ने मकान को घेर लिया है। उन्होंने फौरन कपड़े फेंक 
दिये, एक किरायेदार की मैली फतूही और मैला अगोछा पहन लिया। हाथ मे 
एक केतली ले ली और नीचे उतर गए। फाटक पर पुलिस वाले ने रोका, “बाहर 
जाने का हुक्म नहीं अन्दर जाओ,” पर वह बोले, “चाय लाते जा रहा हूं 
कहकर पैसे दिखाकर दांत निपोर दिये। फिर भी पछांह का सिपाही बोला, “चाय 
नहीं लाना है, अंदर जाओ ।” 

मास्टर दादा सकपका गय्ये । इतने मे बंगाली दारोगा बोल पड़ा, “नौकर है, 
जाने दो ।” 

मास्टर दादा ने बारी-बारी से झुककर दोनों को सलाम किया, दांत निपो र- 
कर क्वेतली लेकर नौ दो ग्यारह हो गये। 


सन्‌ 930 का नमक सत्याग्रह *** 7 जिऊ 


सच तो यह है कि बगाल की कांग्रेस बहुत कुछ एक क्रान्तिकारी संस्था थी । 
यहां किध्ती काग्रेसी नेता के लिए केवल अहिंसात्मक बना रहना सम्भव नही था। 
इसके पहले ही जब गोपीमोहन साहा ने एक अग्रेज को कलकत्ता में मार दिया 
था, तव उसे लेकर वगाल की काग्रेस ओर अखिल भारतीय कांग्रेस के बीच बहुत 
झगडा चला था । बगाल के शिराजगंज नामक स्थान मे एक प्रादेशिक सम्मेलन हुआ 
था, जिसमे यह प्रस्ताव पास किया गया था कि कांग्रेस मोपी मोहन साहा के साहस 
की प्रशसा करती है। इसपर गाधी जी के कान खडे हो गये और उन्होंने कहा कि यह 
प्रस्ताव कांग्रेस मे पास नही होना चाहिए था। पर बंगाल के मेता चित्तरजन दास 
ने कहा कि इससे कुछ आता-जाता नही है। तब इसके विरुद्ध अखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि बंगाल की कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास 
किया गया है वह ठीक नही है ! फिर भी बगाल काग्रेस ने अपना प्रस्ताव वापस 
नही लिया था । इसी वातावरण मे कलकत्ता मे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 
और एक क्रास्तिकारी सुभापचन्द्र बोस स्ववसेवको की शक्ति के सेनापति थे। ऐन 
कलबवाता काग्रेस से पहले सूर्य सेन की पत्नी पुष्पकुंतला बहुत बीमार पड़ी। और 
कुछ ही अरसा बाद पुप्पकुतला की मृत्यु हुई। यह नारी जिदगी-भर पतिसुण से 
वचित रही क्योकि कहा गया है कि मास्टर दादा आनन्द मठ के सन्यासियों के 
आर्दश मे विश्वास रखते थे, जिसका मूलमत्र यह था कि एकसाथ दो प्यार नही 
चल सकते । हम यहा इस झगड़े में नही पडेंगे कि क्रान्तिकारी जीवन-सम्बन्धी यह 
धारणा कहा तक ठीक है क्योकि लेनिन ऋन्‍्तिका री थे, क्रुपस्माया से उनकी लाभ 
ही रहा हानि नहीं। हमारे यहा भी गेंदालाल, भगवतीचरण, रोशनर्तिह आदि 
कितने ही उदाहरण है। 


अदुठारहवा अध्याय 
कलकत्ता कांग्रेस के बाद सूर्य सेन 


सूरं सेन उपर से तो कलकत्ता कांग्रेस में प्रतिनिधि बने रहे, पर भीतर ही 
भीतर वह समझ गए कि कांग्रेस जिस तरफ जाना चाहती है, उससे देश को 
स्वतेत्रता नही मिल सकती | इसलिए उन्होंने कलकत्ता में रहने का फायदा उठा- 
कर पुराने कऋ्रान्तिकारी नेताओं से भेंट करने के मौके निकाले । उन्होंने पुराने 
ऋगन्‍्तिकारियों से मिलकर यह नतीजा निकाला कि उनमे से कई तो बिल्कुल बुम 
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चुके हैं, और उनके द्वारा आगे कोई काम होता सम्भव नही है। इसलिए उन्होने 
यह निश्चय कर लिया कि भले ही अकेले चलना पड़े, वह अकेले ही चलेंगे। 
इस सकल्प के साथ वह चटगांव में लौट गए । वह चाहते थे कि पहले चटगाव 
में सगठन तैयार किया जाए फिर दूसरी जगह सगठन तैयार हो । उन्होंने इसके लिए 
अपने मन में एक कल्पना रखी और वह कल्पना यह थी कि इण्डियत रिपब्लिकन 
आर्मी का समठन किया जाएं। अब उन्होंने अपनेकों महज क्रान्तिकारी कहना 
छोड़कर सैनिक कहना शुरू किया और वह नौजवानों के मन में यह भावना भरने 
लगे कि बिना सैनिक साधनों के कोई सफल कार्य नहीं हो सकता। क्रान्तिकारी 
लोग सैनिक विपयो की पुस्तकें पढने लगे कि किस तरह से अच्छे सैनिक हो सकते 
हैं। मुझे इस संबंध में स्वय यह पता है कि सूर्य सेन के शिष्य गणेश घोष जब बरेली 
जेल मे थे और हमसे मिला करते थे, तो वह और उनके साथियों के पास गुरिल्ला 
युद्ध, छापामार युद्ध आदि विपयो पर बहुत-सी पुस्तकें थी जिन्हें वह मुझे भी पढने 
के लिए दिया करते। यद्यपि मेरी रिहाई मे अभी वहुत देर थी। गणेश घोष के 
बरेली जेल का ब्यौरा '॥८४ ॥५८१ [0878९700४५' में लिपिबद्ध है। 
कुछ भी हो, अब क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य यह हो गया कि क्रान्तिकारी 
सैनिक पहले है फिर वह और कुछ। इसके अलावा उन्होंने यह भी तय कर लिया कि 
जैसे हमेशा होता रहा है कि क्रान्तिकारी दल शुरू से ही डर्कतिया डालता है, 
नतीजा यह होता है कि डक॑तियों के लिए उनपर मुकदमा चलता है और क्रान्ति- 
कारी दल की सारी कर्मशवित उसमे खर्च हो जाती है, काकोरी पड्‌यंत्र मे बहुत 
कुछ ऐसा ही हुआ था और दूसरे पडयंत्रों मे भी यही हालत हुई थी, वैसा वह नहीं 
करेंगे। सूर्य सिन ने ऋान्तिकारी दल को इस कीचड से निकालना चाहा और इन्होने 
यह तय किया कि लोगों से चदा इकट्ठा किया जाएं। अवश्य यह चदा गुप्त होता 
था। लोग अपने घरो से रुपये देने लगे । क्रान्तिकारियो ने अपने घरों से रुपये दिए 
इस प्रकार करीब 4 हजार रपये इकटूठे हुए। 
सूर्य सेन ने कलकत्ता अधिवेशन से लौटकर अपने दल को एक सैनिक टुकडी 
के रूप में तैयार करना शुरू किया । इसीलिए वह अपने साथियों को सैनिक रूप से 
सोचने के लिए प्रेरित करते रहे ! चटगाव का भूगोल क्या है, कहा-कहा छिपने 
की जगहे है, पहाड़ कहा, समुद्र कहां, घने जगल कहा है, यह सब जानना प्रत्येक 
ऋन्‍्तिकारी का कत्तंव्य हो गया | इसके साथ यह भी पता लगाया जाने लगा कि 
सरकार के पास कितमे सैनिक इस इलाके में है, गोरो के वलब मे कैसे क्‍या होता 
है। वहां कितने आदमी जाते है तार और टेलीफोन की व्यवस्था क्या है, रेल की 
लाइनें कौन-सी हैं ओर कब कौन-सी गाड़ी जाती है। अनतर्सिह को व्यायाम केन्द्र 
का भार सौंपा गया । कांग्रेसी स्ववसेवको की आड में ऋन्‍्तिकारी सेना तैयार होने 
लगी। 


कलकत्ता कांग्रेस के वाद सूर्य सेन / 457 
हि 


सूर्य सेन के मन में जो योजना थी, उसे उन्होंने अपने साथियों को एकाएक 
नही बताया बल्कि एक प्रशिक्षण के रूप मे उन सारी बातों का पता लगाने के लिए 
लोगो से कहते रहे । कान्‍्तिका री युवक इससे वहुत खुश थे। वह साधारण रूप से 
समझ जाते कि क्या करना है । यह सही भी है कि क्रान्तिकारियो को वरावर दी 
सोत्रों पर लडाई लड़ना पड़ता है : एक मोर्चे पर तो सरकार के साथ और दूसरे 
सोचे पर अपने घर में पर कुछ क्षेत्रों मे इस बात की खबर मिलती है कि वहुत-से 
घरो में माता-पिता भी अपने बेटों को क्रान्तिकारी ववाना चाहते थे ! इस प्रकार 
से गोर्की ने अपनी सुभ्रसिद्ध पुस्तक 'मा' मे मां का जो चित्र खीचा है वह भारतीय 
ऋान्तिकारियों के लिए अपरिचित नही था। इस सम्बन्ध में यथास्थान तथ्य दिएं 
गए हैं। 


चटगांव में गुप्त सम्मेलन 

सन्‌ 929 की मई के मध्य में चटग्राव में एक सम्मेलन बुलाया गया। 
युवा सम्मेलन के नेता थे अध्यापक ज्योतिषचद्ध घोष, छात्र सम्मेलन अध्यक्ष हुए 
नृपेद्ध बनर्जी और महिला सम्मेलन की अध्यक्षा बनी उन दिनों की मशहूर लतिका' 
बसु । उसी अवसर पर सुभाषचन्द्र वोस भी पधारे। विशिष्ट लोगों को एक सभा 
बन्द कमरे में हुई। उसमे सुभाषचस्द्ध ने खुलकर कहा कि उनका विश्वास अहिंसा 
में कतई नही है, रहा यह कि ऊपर से अहिसा का आवरण ठीक है। उस अवसर 
पर कुछ प्राची रपत्र या पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें युवा शक्ति को तरह-तरहे से 
ललकारा गया था। 

शायद इसके दो महीने वाद सारी तैयारिया कर लेने के वाद सूर्य सेन अपने 
साधथियी को विशेष रूप से तैयार करते लगे, और यह बताया कि हमारी कोशिश 
यह है कि हम चढगांव जिले को, चाहे दो-तीन दिन के लिए ही हो, स्वतन्त करले। 
इसका दूसरों पर, विशेषकर जन आन्दोलन पर जो उस वक्‍त जारी होने को था 
प्रभाव पड़ेगा । एक विशेष सभा बुलाई गई जिसमे क्रान्तिकारियों के सामने केंया 
कार्यक्रम है इसका खाका पेश किया गया | वह खाका इस प्रकार था: (!) सर 
कारी शस्त्राग्रार को सूटना, (2) रेल की आक्सीलियरी के शस्त्राग्रार को लूटना, 
(3) तार और टेलीफोन एक्सचेंज के दफ्तर पर आक्रमण कर नष्ट करना और 
उनका वाहर के साथ सम्बन्ध समाप्त कर देवा, (4) गोरों के क्लब पर आक्रमण 
करना, (5) सरकारी खजाने पर आक्रमण करके खजाना अपने कब्जे में करना 
(6) जेलखानों पर आक्रमण करके कैदियों को छुडा लाना, (7) शहर में बल्दूकों 
की जो दुकानें है, उनपर कब्जा करके उनके अस्त्र-शस्त्र पर अधिकार करवा, (8) 
प्रिटिय युग के अनाचारी और अत्याचारी अफसरों को दड देना, (9) चढगाव मे 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना । 
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मृत्यु का कार्य क्रम 

असली वात थी कि सूर्य सेन एक उदाहरण प्रस्तुत करके मशाल बनकर 
जलता चाहते थे । इस अभियान के अन्यतम नेता गणेश घोष की भाषा में अन्त तक 
से-देकर जो सबसे बड़ी वात सामने आई, वह यह कि इस प्रस्तावित सम्राम से 
अपनेको कुछ मिलना नही, अपनोके हाथ कुछ नही लगेगा। भले ही हम चटगाव 
को स्वतन्त्र कर लें, भारत स्वतम्त्र मही होगा । बह हम सबके गुजर जाने के वाद 
ही स्वतन्त्र होगा । हमारा काम होगा क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना के बाद 
उसकी रक्षा करते हुए मिट जाना । इसी कारण इस कार्यक्रम को मृत्यु का कार्यक्रम 
(प्रोग्राम बाफ डेथ) कहा गया था। 

कार्यक्रम बन रहा या, साथ ही मौके की प्रतीक्षा थी । भगतर्सिह, बटुकेश्वर 
दत्त तब केन्द्रीय असेंबली मे बम डालें कि उनका विस्फोट मजदूर विरोधी कानूनों 
के विरुद्ध वद्नघोष होकर इनक्लाब जिंदाबाद के नारे को राष्ट्रव्यापी करके समाज- 
वाद का सिहद्यार खोल दे । इस कारण सूर्य सेन भी जन आन्दोलन के साथ क्रान्ति 
अभियान को संयुक्त करने के लिए राजनैतिक आकाश पर कडी_ नजर डालकर 
बैठे थे। पर साथ ही कांग्रेस मे काम चल रहा था। स्थानीय काग्रेस के चुनाव मे 
सूर्य सेन दल की जीत हुई, इसपर विरोधी लाठी और छुरा लेकर दोडे । एक ने 
सूर्य सेन के सिर पर लोहे की कुर्सी फेक्कर मारी, जिससे काफी खून गया। इतने 
में स्वयंसेवक आ गए, तो गुडें भाग गए। फिर भी वे घात मे रहे। स्वयंसेवक बदला 
सेना चाहते थे, पर फटा सिर लेकर ही सूर्य सेन ने युवकों को समझाया, “याद रखो, 
मे हमारे शत्रु नही है, तुम लोग शान्त हो जाओ, पर सतके रहो ।” 

कुल 62 नौजवान सैनिक कार्य के लिए चुने गए। इन लोगों को इस अभि- 
गान में भाग लेना था। इनमे से अधिकांश स्कूल और कालेज के छात्र थे। सब 
लोगों ने बडे चाव के साथ मास्टर दादा या सूर्य सेन को अपना सर्वाधिनायक चुना । 
इस अवसर पर सूर्य सेन ने जो भाषण दिया था उसका सार यह था कि मैं यह 
स्पप्ट रूप से घोषणा करता हूं कि हम सब भारतीय प्रजातान्त्रिक सेना की चटगांव 
शाखा के विश्वस्त सैनिक हैं। मैं यह प्रतिज्ञा करता हू कि इस सर्वाधिनायक के 
झूप में में उस दायित्व का पालन करूगा, जो तुम लोगो ने मुझे सौंपा है और जिसे 
प्राप्त करना मेरे जीवन का एकमात्र सकल्प है। 

निर्मल इस अवसर पर 6 टुकड़िया श्रस्तुत की गईं जिनके नेता 6 क्रान्तिकारी हुए। 

सेन, लोकनाथ बन्न, अनन्तासह, गणेश घोष, अम्बिका चऋवर्ती और उपेन्द्र 
भट्टाचाय | 

ऋन्‍्तिकारियों के लिए विशेष सैनिक बर्दियां तैयार कराई गई थी ! यह तय 
हुआ कि ॥8 अप्रैल, 930 को हमला किया जाएगा। सर्वाधिनायक ने हर टुकड़ी 
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के नेता के साथ उस टुकड़ी के कार्यक्रम पर चर्चा की । यह निश्चित हुआ कि 9 
वजकर 45 मिनट पर काम शुरू होगा | इससे पहले केवल वह टुकड़ी चली गई, 
जिसपर रेल लाइन को नष्ट करने का भार दिया गया था| पुलिस शस्त्रागार 
पर हमला करने का भार अनन्तसिह और गणेश घोष को दिया गया था। इस दल 
को ले जाने के लिए मोटर के ड्राइवर स्वय अनन्त्सिह बने थे। 
आंखों देखा हाल 

8 अप्रैल की रात को 9-30 बजे क्रान्तिकारी सेवा में सिर पर कफन 
बाधकर योजता को कार्यान्वित करने के लिए यात्रा की । उसका कुछ वर्णन उस 
अभियान मे भाग लेने वाले आनन्द्रप्रसाद में तैयार किया है। उनके बड़े भाई देव- 
प्रसाद गुप्त की उम्र उन्‍्तीस साल की थी और आलनन्दग्रसाद की उम्र /6 साल 
की थी। दोनों भाइयो मे से एक यानी देवप्रसाद गुप्त वाद को चटर्गाव शस्त्रागार 
काण्ड मे गोलियों से शहीद हुए थे | आनन्दप्र साद गुप्त को भी पाव में गोली लगी 
थी। वह पकड़ लिए गए थे और उन्हे आजन्म काले पानी की सजा मिली थी । 


ऋरान्तिकारी की मां 


9 साल के देवप्रसाद और 6 साल के आनन्द ने अवनी मासे किस 
प्रकार विदा ली उसका वर्णन आनन्द से ही सुनिए, “[8 अर््रेल की रात को लग- 
भग 9-30 बजे भाई तथा मै सैनिक वर्दी पहनकर मा से अन्तिम विदा लेने के” 
लिए उनके पास पहुंचे। मा काफी दिनों से हमारे कार्यक्रम को ध्यान से देखती 
रहती थी और उनकी समझ में यह बात आ गई थी कि हम कुछ भयानक कर्म 
करने की तैयारी कर रहे है। हमे भी यह अनुभव हो रहा था कि भां के नाते हमारे 
अनिश्चित भविष्य के बारे मे वह कभी-कभी अत्यधिक चिन्ता किया करती थी, 
पर हमारे किसी काम में उन्होंने कभी कोई बाघा नही डाली | हम उनकी जव- 
तब क्रान्तिकारी पुस्तक लाकर दिया करते, जिसे वह बड़े चाव से पढ़ा करती 
थी। मा को यह यव॑ था कि उनके लडके किसी बुरी सोहकत में न रहकर सूर्य सेव, 
अनन्तर्सिह और गणेश घोष जैसे आदर्शवादी देशभकतों के साथ घतिष्ठ रुपसे 
सम्बद्ध है। कभी-कभी हम दो-एक बन्दू्के आदि लेकर भी उनके पास जमा रखते 
थे । उन्होने कभी भी आपत्ति नही की | हमारे मकान के बाहर कमरे में जब हम 
बम बताने के लिए एसिड तैयार किया करते थे, तो उन्हें उसका पता होता था 
और स्वय ही बह वार-बार मकान के सामने के रास्ते की ओर सत्तर्क दृष्टि रखीं 
करती थी। किसी अपरिचित व्यक्ति के दीख पडते ही वह हमे सतर्क कर दिया 
करती थी। अन्तिम विदा लेते समय हम दोनों भाइयों ने मा के चरण छुए ती बह 
एकाएक विचलित हो गईं। उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद 
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कभी तुम लोगों को वापस नहीं पाऊंपी। फिर भी आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा 
जीवन सार्थव हो ।! कहते-कहते उनकी आायें भर गई और वह अधिक कुछ न कह 
सकी | उधर समय निकट आ रहा था और अधिक देर तक रहना हमारे लिए 
सम्भव नही था। इसलिए एक प्रकार से जबरदस्ती हम लोग मा से विदा लेकर 
निकल पड़े ।” 

इससे यह प्रकट होता है कि किस प्रकार क्रान्तिकारियों ने अपने परिवारों 
को भी ऋत्तिकारी बता दिया था। यद्यपि इतिहास में उस्त मा का नाम नहीं 
आएगा, जिसने अपने दो बेटों को जान-बूझकर मृत्यु के द्वार पर भेज दिया, पर 
असल में फ्रान्तिकारी आन्दोलन में ऐसे लोगो का बहुत बडा दान रहा है ) ऋग्ति- 
कारी आन्दोलन के इतिहास में तथा अन्य साहित्य में इस प्रकार की माताओं और 
पिताओं भादि के कुछ परिचय है । 


एक साथ हमला 

यथासमय सब टुकड़ियां अपने-अपने काम पर चली | सध्या के बाद लोक- 
नाथ बल्ल ने एक टैयसी किराये पर ली और फिर टैक्सी बहुत तेजी के साथ गाव 
की ओर दोड़ी | जव बिल्कुल सुननान जगह आ गई तो टैक्धी के ड्राइवर से कहा 
गया कि जरा रोक लीजिए। ज्यों ही टैक्सी के ड्राइवर ने गाडी रोकी, त्यो ही जो 
ऋन्तिकारी उसकी बगल मे बैठे थे, उन्होंने क्लोरोफा्स से भीगा रूमाल उसकी 
नाक पर रख दिया और वह बेहोश हो गया। उस बेहोश ड्राइवर को सडक के 
किनारे उतार दिया गया और मोटर लेकर क्रान्तिका री शहर की ओर चले । इस 
प्रकार गणेश घोष और अनन्तसिंह भी एक टँंक्सी पर चढ़े थे । उन लोगों ने भी एक 
टैक्सी ली। गणेश घोष ने विस्तौल दिखाकर यह कहा कि जरा भी आवाज करोगे, 
तो मार डाले जाओगे । तुम्हे किसी प्रकार का नुकसान पहुचाने का इरादा नही है। 
कहकर उन लोगो ने उसके हाथ-पैर बाध दिए और एक मकान के अन्दर बन्द कर 
दिया। ड्राइवर से यह कहा कि शोरगुल नही मचाना, दरवाजे पर सशस्त्र सैनिक; 
तैनात हैं। इस प्रकार से यह टुकड़ी भी मीटर लेकर चली गई। ५ 

गर्णश घोष और अनन्तर्सिह अपनी-अपनी कारों मे पुलिस शस्त्रागार के 2 
सामने पहुंच गए । यह शस्त्रागार बहुत सुन्दर जयह पर स्थित था। छोटी-सी एक | 
पहाड़ी पर इसका भवत वना हुआ था। अनन्तसिह के पीछे-पीछे सूये सेन भी गाड़ी 
लेकर आ गए। संब लोग अपनी गाड़ी से उत्तरे। अनन्तसह और गणेश घोष , 
भी उतरे । सब लोग सैनिक पोशाको में थे और कमर मे पिस्तौलें लठकी हुई थी। 
चार पहरेदार खडे थे। उन्होने देख कि कोई अफसर उतरा है । बातचीत शुरू होने , 
से पहले ही अनन्तसिह ने एक पहरेदार को गोली मार दी और साथ हो अपने 
साथियों को भी आदेश दिया---“फायर” चारों पहरेदार वही पर सो यए । इसके 
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चाद दूसरे पहरेदार आए तो उनपर बम डाला गया । इतमे में क्रान्तिकारी शस्त्रा- 
गार के अन्दर घुस चुके थे। सर्वाधिनायक सूर्य सेन भी आ गए और उनके साथ- 
साथ 30 और क्रान्तिकारी आए। उन लोगों के साथ हथौडे तथा बक्‍्स तोड़ने के 
अन्य सामान थे। उससे उन्होंने शस्त्रागार के वक्‍सों को तोड़ दिया और अब उनके 
कब्जे मे यथेष्ट अस्त्र-शस्त्र आ चुके थे। इसी प्रकार लोकनाथ बल ने अक्सीलरी 
सेना के शस्त्रागार पर हमला किया। वहां पर जो पहरेदार था, उसने पूछा, “कौन 
है ? लोकनाथ बल ने उत्तर दिया, “मैं मित्र हू /” पर अभी आगे वह पहरेदार कुछ 
प्रश्त नही पूछ पाया था कि लोकनाथ वल ने गोली मार दी और साथ ही साथ 
हुक्म दिया, “फायर” । 
जब गोली चलने की आवाज हुई और ऐसा मालूम हुआ कि कोई खतरा है 
तो शस्त्रायार कै अंग्रेज अफसर, जो खाना खा चुके थे, बाहर निकले। जब उन्होंने 
देखा कि यह मामला है, तो दौड़कर भीतर पिस्तौल लेने गए। पर उन्हे भीतर 
जाने का मौका नही मिला । लोकनाथ बल ने उन्हे वही मोली से सुला दिया । दूसरी 
तरफ से तीन और अंग्रेज आए। वह मोटर पर आए थे प्र जब क्रान्तिकारियों को 
रुद्र वेश मे देखा तो दूर से ही मोटर छोड़कर भाग गए। शस्त्रागार के दरवाजे को 
तोडने की चेष्टा हो रही थी, वह अभी दूट नही पाया था कि उधर से क्रान्ति- 
कारियों पर हमला शुरू हो गया | तब इन लोगों ने शस्त्रागारों में आग लगा दी । 
इसके बाद बाहर जो अस्त्र-शस्त्र मिले, वे उन्हें लेकर चल पड़े। उधर अम्बिका 
चक्रवर्ती भी टेलीफोन एक्सचेंज खत्म करके मुख्यालय मे लौट आए । 
इस प्रकार से सारा काम जहा तक हो सका कार्यक्रम के अनुसार पूरा हुआ। 
सव॑ क्रान्तिकारी खुश होकर मुख्यालय में लौटे और उन्हींने सैनिक तरीके से 
सूर्य सेन को गार्ड आफ आनर से सम्मानित किया। 
गणेश घोष लिखते है कि फिर उत्साह बढ़ गया, तो रात को ही बहा के 
“छोटे-से आगमन में अवस्थित छोटे-से ध्वज दड में तिरंगा फहराकर स्वतन्त्र भारत 
के राष्ट्रीय क्षण्डे की सलामी मे बन्दूर्क दागी गईं | उसके बाद उस झण्डे के नीचे 
खड़े होकर महानायक सूर्य सेन मे यह घोषणा की कि चटगाव की भूमि लगभग 
200 वर्ष की गुलामी के बाद स्वतन्त्र हुई है और कुछ समय के लिए ही सही चट- 
भाव मुक्त और स्वतन्त्र है। उन्होंने और भी कहा कि चटगांव विराद्‌ विशाल भारत 
का एक क्षद्र अश है, हमारी यह स्वतन्त्रता भी क्षणस्थायी है, फिर भी आज की 
यह धटना महत्त्वपूर्ण है। इसके वाद मास्टर दादा ने भी घोषणा की कि अस्घायी 
ऋन्तिकारी सरकार की स्थापना की जाती है। एक क्रान्तिकारी ने इसपर यह 
प्रस्ताव रखा कि इस विद्रोह के सर्वाधिनायक और भारतीय ऋान्तिकारी आंदोलन 
के नेता सर्य सेन को इस अस्थायी सरकार का राष्ट्रपति चुना जाए। सबने सानन्‍्द 
इसका समर्थन किया ! इसके वाद मास्टर दादा सूर्य सेन ने एक छोदे-से भाषण मे 
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इस अवसर का महत्त्व तथा मृत्यु के कार्यक्रम की व्याख्या करते हुए यह कहा कि 
साम्राज्यवाद के सुनिश्चित और आने वाले आक्रमण के विरुद्ध जनता हमारी मदद 
करे। उसी रात को मास्टर दादा यानी सभापति 'भारतीय गणतस्न्रीय वाहिनी” की 
ओर से पहले से छपी तीन विज्ञप्तियों में देश के लोगों से कहा गया कि वे इस सर- 
कार का समथेन करें। एक विश्वप्ति में चटमोव के युवकों ओर छात्रों से कहा गया 
था कि वे इस गणवाहिनी में शामिल होकर उसे पुष्ट करें। दूसरी विज्ञप्ति में सर- 
कारी अफसरों तथा देशद्रोही फिरंगियो को स्वतन्त्र सरकार के दफ्तर में हाजिर 
करने पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा थी। 
इसके बाद मास्टर दादा के नेतृत्व में सारे सशस्त्र क्रांतिकारी पहाड़ों की 
ओर चसे गये | इस वीच सरकार ने वंदरगाह के जहाजो से बेतार के जरिये शहर 
के विद्रोह की खबर भेजी कि अधिक फौज भेजो। मास्टर दादा ने अमरेन्द्र नंदी 
को शहर भेजा कि खबर लाये कि वहां क्या हालत है, पर बह लौठ नही सके, 
क्योंकि वह रास्ते में पकड़ लिये गए। पर उन्होने आत्महत्या कर वीरमति 
प्राप्त की । 
पुलिस शस्त्रामार से जितने भी अस्त्र लाए जा सकते थे, चार मोटरों में 
लाए गए। इसके वाद सर्वाधिनायक ने यह आदेश दिया कि अब बाकी शस्त्रोंमे 
आम लगा दी जाए जिससे शत्रु उतका फायदा न उठा सकें। इस प्रकार से पुलिस 
शस्त्रागार मे भी आग लगा दी गई । 
उस रात को क्रांतिकारियों ने जब चारो तरफ से आक्रमण किया, तो 
चटगांव के अंग्रेजों मे बहुत भय फैला और वे अपने घर छोडकर वाल-बच्चों सहित 
कर्णफूली नदी के किनारे पहुच गएं। कम से कम वहा आग लगते का तो डर नहीं 
है। तब सूर्य सेत ने देखा कि शहर की तरफ जाते है तो उधर से लुईसगन' से गोली 
चल रही है। वात यह है कि लुईसगन पर कब्जा नहीं किया गया था। यह स्पष्ट 
ही गया कि शत्रु पक्ष को मदद मिली है। कुछ क्रांतिकारी घायल भी हो चुके थे । 
उन्हें गुप्त स्थानों पर पहुचाना था इसलिए कुछ लोग अलग हो गए । जब वे अपने 
घायल लोगो को पहुंचाकर वापस नही लौटे, तो सूर्यंस्ेंन चितित हो गए । उन्होने 
यह समझ लिया कि शहर अपने लिए खतरनाक हो चुका है और वहां जाना उचित 
न होगा। इसलिए यह तय हुआ कि रात-भर के लिए पहाडी पर आश्रय लिया 
जाए । बाद को जैसी परिस्थिति होगी वैसा किया जाएगा । 
ऋतिकारियों ने, जहां तक शत्रु पर आक्रमण करने और उसके शस्त्रों पर 
'कब्जा करने का सम्बन्ध है, पूरी तैयारी की थी, पर उन्होंने एक भारी गलती की 
थ्री कि रसद की कोई तैयारी नही थी और फोज के सम्बन्ध मे मशहूर है कि फौज 
पेट के वल चलती है । भयंकर परिश्रम के कारण उनको बहुत तेज भूख लगी थी, 
पर वहा खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सव साथी भुझें-प्यासे परेशान 
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हो रहे थे। खैरियत यह थी कि क्रांतिकारियों का असर गांव वालों पर था। 
इसलिए अविका चत्रवर्ती पैदल गांव की ओर चले और उन्होने एक गाव मे जाकर 
बहुत मुश्किल से खिचड़ी की एक हडिया प्राप्त की और उसीको सब लोगों ने बाठ- 
कर खाया। 

ऋतिकारी रेंगते-रेंगते छिपते जलालाबाद की पहाड़ी पर पहुंच गए। पुलिस 
को यह बात मालूम हो चुकी थी। वहां से शहर तीन मील दूर था। इस बीच शहर 
में तहलका मच गया था और किसी भी प्रकार ऋतिकारियों को पकड़ने की बात 
होने लगी थी। फौरन ही यह घोषणा की गई कि जो लोग इन क्रांतिकारियों को 
गिरफ्तार करा देगे उन्हें पाच हजार रुपये पुरस्कार में मिलेंगे। चारों तरफ 
इसकी खबर भेज दी गई । हवाई जहाजो से सैनिक भी वुलाए गए । जब सूर्य सेन 
मे पहाडी पर चारों तरफ की स्थिति को देखा, तो वह समझ गए कि यहा से 
निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योकि चारों तरफ से सेनाओं ने ऋ्रति+ 
कारियों को घेर लिया था। वव नेता ने अपने सैनिकों से यह कहा कि अब हमारे 
सामने एक ही मार्ग है और वह है युद्ध का मागे। 


शहीदी जत्था कै वलिदान 


लडाई चल रही थी कि हरिगोपाल लाल को गोली लगी । उन्होने भाई 
लोकनाथ बल से कहा, “सोना भाई, सोना भाई, मुझसे अब नहीं चलता ।” (आर 
जे पारछिना) तो लोकनाथ बल में कहा, “नेवर माइण्ड, डाई लाइक ए रिवोल्यू- 
शनरी |” फौरन ही हरिगोपाल के सीने मे दूसरी गोली लगी, और वह वही चिरनिद्रा 
में सो भये । इस प्रकार हरिगोपाल लाल जलालावाद के प्रथम शहीद हुए | इसके 
बाद एक-एक करके नरेश राय, विधु भट्टाचार्य, त्रिपुर सेन, प्रभास बल, पुलिन 
घोष, शशांक दत्त, निर्मेलसेन, जितेन दास, मधुसूदन दत्त, मोती कानूनगो शहीद हो 
गए । अर्धन्दु दरितदार बुरी तरह घायल हो गए। अंबिका चक्रवर्ती के सिर में 
गोली लगी । विनोद दत्त के दाहिने कंधे को गोली छील गई । वह बेहोश हो गए 
पर कुछ देर बाद होश आ गया। बाद को उन्होने बताया जैसे एक वर्फ का दुकडा 
शरीर में घुस गया । होश आने पर जब खून की धारा जमी देखी तभी पता लगा 
कि क्या हुआ था | जब होश आया तो निर्मेल दादा ने विनोदबिहारी दत्त को एक 
राइफल थमा दी ओर कहा, “वार्स हाथ से गोली चलाओ ॥ तब वह बाय हाथ ते 
गोलिया दागने लगे । दाहिने कंधे का घाव उस्ती तरह रहा। 

सूर्य अस्ताचलगामी हो रहे थे ) पर गोलियां दग रही थी। निर्मल सेन पीछे 
से राइफरलें साफ कर गोलिया भर रहे ये। मास्टर दादा रेंगकर सबको, जिसको 
जो कुछ चाहिए, दे रहे थे। निर्मल सेव मास्टर दादा के वाडीगार्ड के रुप में छाया 
की तरह रहते थे । इस भयानक परिस्थिति में भी वह अपने काम में लगे थे। जो 
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राइफल बेकार होती, उसे निर्मल दादा फौरन ठोक कर देते, साफ कर देते, 
गोलिया भर देते । इस प्रकार लोकनाथ बल के नेतृत्व में चार घंटे तक लड़ाई 
होती रही | नतीजा यह कि रात उतर आई और रात का फायदा उठाकर बाकी 
ऋआतिकारी एक-एक, दो-दो करके खिसक गए ताकि फिर दूसरे मोर्चो पर लड़ाई 
जारी रख सकें | इस प्रकार चले जाने से पहले मास्टर दादा ने हर शहीद को 
अच्छी तरह देखा-परखा कि कही प्राण बाकी तो नही। अविका दादा ने कहा, “मेरा 
वक्‍त आ गया, तुम लोग निरापद स्थान मे चले जाओ।” कहकर उन्होंने सारे काग- 
जात सुपये-पैसे दे दिये । लोकनाथ बल, चौधरी और दूसरे हाथ से विनोद दत्त को 
सहारा देकर पहाडी रास्ते पर चलने लगे । लोकनाथ बल की टुकंडी आगे निकल 
गई । मास्टर दादा घायलो को लेकर धीरे-धीरे चल रहे थे। लोकताथ निकल गए, 
पर भास्टर दादा घायलों के साथ एक दूसरी पहाडी तक पहुच पाए। सवेरा होते 
ही फौजी गोलिया चालू हुई | पर ये चुप रहे। तीव बजे गोलियाँ फिर चली। ये 
चुप रहे | दिन-भर कडी घूप मे बिना पानी, बिना चिकित्सां बीत गया | जब फिर 
रात उतरी तो मास्टर दादा घायलों के साथ फिर चल पडे। उसी समय रेल 
लाइन मिल गई तो मास्टर दादा ने विनोदबिहारी दत्त को एक तमचा देकर 
'मिदा कर दिया, एक आदमी के साथ । 

मास्टर दादा की दुकड़ी और लोकनाथ बल की दुकडी अलग-अलग रास्तों 
से विजय सेन के घर पर पहुची । अन्त तक ] क्रातिकारी खेत रहे । कुछ क्रांति- 
कारी घायल हो गये । उनके लिए चलना मुश्किल हो गया। पर जलालाबाद 
की ऋरांतिकारी टुकड़ी को यह गोरव प्राप्त रहा कि सरकार सिवा एक क्रांतिकारी 
अर्धेन्दु दस्तिदार के और किसीको गिरफ्तार नही कर सकी। वाकी लोग या तो 
शहीद हो गये या भाग गये । 

कहना न होगा कि अर्धेन्दु दस्तिदार पर बहुत अत्याचार हुआ, पर उस्त वीर 
युवक ने कुछ बताने से इंकार किया। उनपर इतना अत्याचार किया गया कि 
वह उसीमे शहीद हो गए। 


एक सौ साठ ब्रिटिश सैनिक मरे 

जलालाबाद युद्ध क्रातिकारी इतिहास की एक बहुत बडी घटना है। जब 
गणेश घोष बाद को पकड़े गए तो बड़े साहब टेगर्ट मे क्रोध में आकर कहा था कि 
तुम लोगो ने 64 आदमियों की जान लो है। पर अनुमान ऐसा है कि सरकारी 
पक्ष के 60 सैनिऊया पुलिस वाले क्रातिकारियो के हाथो मारे गए ये । 

सूर्य सेन ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वह किसी समय 
मौका देखकर भाग निकले। जाते समय उन्होने अपने साथियों से यह कहा कि 
आज हम लोग पराजित हो गए, पर जब तक हम जीवित रहेगे तव तक वराबर 
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अग्रेज सेना को गुरिल्ला युद्ध से परेशान करते रहेंगे। अनन्तर्सिह और गणेश 
घोष पहले ही भाग चुके थे। 
जब ये घटनाएं हो गई, तो सारे चटग्ाव में सैनिक कानूम लागू कर दिया 
गया। असल में कोई भी कानून नही रहा, पुलिस को सर्वाधिकार मिल गये और 
वह जहा चाहे वहा तलाशी ले सकती थी तथा हर नौजवान के लिए चलना-फिरना 
एक मुसीवत हो गया । अनन्तसिह छिपे हुए थे। उन्होने देखा कि लोगो पर अत्या- 
चार हो रहे है और मैं बैठा हुआ हूं तो उन्होने अपनेको गिरफ्तार करा दिया । 
पुलिस ने अनन्तसिह को तो गिरफ्तार कर लिया, पर वाकी लोगों का कुछ पता 
नही लगा और थोड़े ही दिनों में पुलिस को यह पता लग गया कि ऋंतिकारी 
चटगांव छोड़कर चले गए है और इसे समय बगाल' के विभिन्‍न जिलों में फँले 
हुए है। 
फ्रांसीसी इलाके में अंग्रेज पुलिस 
तभी एक बार खबर पाकर कलकत्ता पुलिस ने फ्रासीसी चन्दन नगर के 
एक मकान को घेर लिया। इसका नेतृत्व सर चार्ल्स टेय्ट कर रहे थे। क्रांतिकारियों 
के वह सबसे बडे दुश्मन थे, उन्होंने ऋ्तिकारियों के विपय मे एक तरह से विशेष 
शोध किया था। वह पहले आयरलैंड के क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड घुके थे। 
उनपर ऋातिकारियों ने पहले भी कई वार हमला किया था, पर वे उसे मार 
नही सके थे। गोपीमोहन साहा सर चार्ल्स टेगट को मारने गए थे, पर वह गलती 
से डे वामक एक अंग्रेज व्यापारी को मार चुके थे। चंदमनगर के जिस मकान को 
पुलिस ने घेर लिया, उसमे चटगांव के नेताओ में लोकनाथ वल तथा कुछ क्राति- 
कारी छिपे हुए थे। जब क्रातिकारियों ने देखा कि अब हम भाग नही सकते तो 
उन्होंने गोलिया चलानी शुरू कर दी । दोनों तरफ से भोलिया चली, पर अन्त में 
ऋतिकारियों की गीलियां खत्म हो गई | तव वे मजबूरी मे गिरफ्तार हो गए। 
इस प्रकार चंट्माव के भागे हुए क्रातिकारियों में से कुछ लोग पुलिस के 
हाथ लग गए । पर पुलिस इससे संतुष्ट नही हुई, वयोकि जब तक सूर्य सेन गिरफ्तार 
नही होते, तब तक वे समझते थे कि हमारा कार्य सफल नही हुआ । 
चटगांव के नागरिको और विशेषकर युवको पर अत्याचार जारी रहा। 
उन दिनों प्रदेश काग्रेस के नेता यतीन्द्रमोहन सेनगरुप्त और अध्यापक नूपेस््र- 
चन्द्र ने अत्याचारों की जांच पर एक कमीशन बैठाया ॥ यतीद्ध मोहन ने इन अत्या- 
चारों के लैटर्न स्लाइड तैयार किए और इंग्लैंड मे जाकर अग्रेज जनता को और 
ब्विटेन की ससद के सदस्यों को दिखाएं । 
इन्ही दिनो की घटना है कि 2 मार्च, 932 को चटगांव शस्ब्रागार काड के 
प्रथम मुकदमे का फैसला सुनाया गया । इसमें बारह क्रान्तिकारियों को आजन्म 
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काले पानी की सजा हुई, जिनके नाम इस प्रकार है--अनतर्सिहू, गणेश घोष, 
लोकनाथ वल, सुखेन्द्र दस्तिदार, लालमोहन सेन, आनद गुप्त, फणीन्द्र नदी, फकीर 
सेन, सुबोध राय, रणधीर दासगुप्त। नदर्सिह को दो साल और अनिलदासगुप्त 
को तीन साल बोरस्टल की सजा हुई, वाकी 6 व्यक्ति छोड़ दिए गए। 


प्रीतिलता की शहादत 


]2 जून, 932 को मास्टर दादा निर्मल सेन को साथ लेकर घेलवाट नामक 
गाव के एक में घर में प्रीतिलता नामक एक क्रान्तिकारिणी से मिलने गए। 
अब उनका ध्यान इस ओर गया कि स्त्रियों को आगे करना चाहिए ताकि 
युवकों को जीश आए। पर 3 जून को पुलिस और फोज ने उस घर पर हमला 
बोल दिया । दोनों तरफ से गोलियां चली । एक फौजी भारा गया। पर निर्मल सेन 
और अपूर्व सेन भी वही शहीद हो गए। मास्टर दादा प्रीतिलता को लेकर फौजी 
व्यूह को भेद कर भाग गए। 

उन्हीके प्रभाव मे प्रीतिलता वादेदार ने गोरों के क्लब पर आक्रमण किया । 
"और इस क्रान्तिकारिणी के अधीन सात अन्य क्रातिकारी भी काम कर रहे थे। 
एक गोरा जान से मारा गया और कुछ गोरे घायल हुए थे । प्रीतिलता वादेदार 
वही पर जहर खाकर शहीद हो गई। यह घटना 24 सितम्बर, 932 की है । 
प्रीतिलता के पास एक बयान मिला जिसमे देश की स्त्रियों को साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध उठ खडे होने के लिए कहा गया था । 

जब सूर्य सेन ने प्रीतिलता की शहादत की खबर सुनी, तो एक तरफ तो 

उनका सीना गये से ऊंचा हो गया और दूसरी तरफ वह बालक की तरह विह्ल 
हो गए और उनकी आंखो में आसू जारी हो गए। उन्होने यह सोचा कि हजारो 
वर्षों से दवायी हुई भारतीय स्त्री को यह गौरव प्राप्त हुआ कि वह शहीद हो और 
अपनेको देश के काम में उत्सगें कर दे । 

0 फरवरी, 933 को दूसरे चटगाव शस्त्रागार का फैसला सुनाया गया 
जिसमें अविका चक्रवर्ती को फांसी की सजा सुनाई गई, जो अपील मे आजन्म काले 
पानी की रह गई। सूर्य सेन ने आसू पोछ लिए और फिर वह भी अपने काम में लग, 
ग्रए। 

सन्‌ 933 की फरवरी की घटना है। उन्हे कल्पना दत्त नाम से एक 
क्रान्तिकारिणी मिली जिसपर वह उतना ही विश्वास करते थे, जितना प्रीतिलता 
पर करते थे। एक स्त्री के साथ होने से चलने-फिरने में भी आसानी होती थी, 
क्योंकि यह समझ लिया जाता था कि यह साधारण व्यक्ति है। वह कल्पना दत्त के 
साथ कही जा रहे थे, इतने में देखा कि दोनो तरफ से गोलिया चल रही है। 
इससे बह समझ गए कि पुलिस उतकी खबर पा चुकी है। इसलिए वह पेडो की 
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आड़ में आ गए और वहां से रेंगते और छिपते हुए एक तालाब में पहुंचे और 
वहां सिर बाहर निकालकर डूवे रहे। यों इसमे वह वच पाते, पर एक “भक्त” 
उनके पीछे था और उसने पुलिस वालों को यह बता दिया कि कहा पर महान 
क्रान्तिकारी सूर्य सेन छिपे हुए हैं। नतीजा यह हुआ कि सूर्य सेन गिरफ्तार हो गए। 
उनके गिरफ्तार होते ही सारे पुलिस विभाग मे बड़ी खुशिया मनाई गईं। सरकार 
चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। पुलिस को यह डर 
था कि उनके चेले उन्हे जेल से भगाने की कोशिश करेंगे । इसलिए मुकदमा जल्दी- 
जल्दी हुआ और सूर्य सेन तथा तारेकश्वर को फांसी की सजा हुई और कल्पना दत्त 
(वाद भें जोशी) को आजन्म काले पानी की सजा हुई । 
सूर्य सेत्र को फासी देने के लिए चटग्रांव जेल में लाया गया और वहां उन्हे 
कुछ दिनो तक अपील आदि के लिए फांसी घर मे रुके रहता पडा | सूर्य सेन ने जेल 
अधिकारियो से कहा कि मुझे इस प्रकार रखा गया कि कोई किताब भी नही दी 
जाती, मुझे सरकार की तरफ से किताबें दी जानी चाहिए। सरकार, पुलिस और 
जेल वालो ने यह बात नही मानी पर वाद को उन्हे एक रामायण दी गई। 
सूर्य सेन की मिरफ्तारी से पुलिस वालों ने यह जो धारणा बनाई कि अब सब हु 
क्रान्तिकारी गिरफ्तार हो चुके है, अब कुछ खतरे की बात नही है, यह धारणा गलत 
साबित हुई। कल्पना दत्त और तारकरेश्वर ने खुलकर युद्ध किया था और सूर्य सेन मे 
अत तक लड़ाई जारी रखी थी | इन बातो की खबर उनके वाहर के साथियों को 
अच्छी तरह लग चुकी थी। और यह भी पता लग चुका था कि जेल के अधिकारी 
उनके साथ शराफत का व्यवहार नहीं कर रहे। इसीलिए क्रांतिकारियों ने यह 
निश्चय किया कि यदि भारतीयों पर आतंकवाद रहा तो गोरों पर भी आतंकवाद 
चलना चाहिए ! पलटन वालों के मैदान में अंग्रेज लोग क्रिकेट का सेल देस रहे थे 
और अंग्रेज ही क्रिकेट रेल रहे थे। इस अवसर पर चार नवयुवक आए ओर 
उन्होने आकर भयंकर रूप से उन गोरो पर आक्रमण कर दिया | यह ]2 जनवरी, 
934 की बात है। चारों नवयुवकों ने जितने लोगों को मारते बना मार डाला 
और वें स्वयं वही मर गए। सन्‌ ]934 के ]2 जनवरी को सूर्य सेन और तार- 
केण्यर को फांसी दे दी गई। उन्होंने बहुत सुशी के साथ वंदेमातरम्‌ की ध्वनि 
करते हुए फांसी की सजा ग्रहण की | उनकी वह ध्वनि जेल के अन्दर दूसरे ऋाति- 
कारियो तक पहुंची और उन लोगों ने भी वन्देमातरम्‌ के जवाब में वन्देमातरम्‌ 
कहा और यह सारी ध्वनि मिलकर बाहर पहुंची । 
जनता ने सन्‌ ]930 में सूर्य सेत का पथ नहीं अपनाया, पर वह एक अमिंट 
असर छोड़ गया, जो ]942 ई० में प्रकट हुआ । 
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उननीसवां अध्याय 
फिर एक बार विड्वासघात 


“गांधी जी ने 930 के आन्दोलन का अन्त मधुरभाषी लाडे इविन के झासे 
में आकर किया । यह पैवट विलकुल ईमानदारी का नही था । यहा गाधीवाद को 
समझें । होना ठो यह चाहिए था कि पैक्ट के अनुसार सब राजनैतिक कैदी छूठे, 
पर इविन की (जो हिंसा का सबसे बडा प्रतीक था) चिकनी-चुपडी बातो में आकर 
गाधी जी केवल नमक सत्याग्रहियो को छुड़ाकर सन्तुप्ट हो गएं। उस समय 
भगतमिह, सुखदेव, राजग्रुरु फांसीघर में बन्द थे । बंगाल में भी कुछ क्रातिकारी 
फांसीघर मथे। फासीघरो में बन्द लोगो के अलावा कई पड्यत्र के मुकदमे 
चालू थे । दिल्‍ली पशुयत्र सन्‌ 93] में चला। उसमे ननन्‍्दकिशोर निगम, 
धन्वन्तरी, सच्चिदानन्द वात्स्यायन, वैशम्पायन, विमल प्रसाद आदि फासे गए थे । 


भगतसिह के लिए गांधी जी ने क्या किया 

भगतसिह और उनके साथी सुखदेव एवं राजग्रुरु को फांसी की सजा से 
मुक्त कराने के लिए एक अभूतपूर्व देशव्यापी आदोलन हुआ था, तो भी गाधी जी 
ने लाहौर पह्यत्र के क्रांतिकारी कैदियों के पक्ष में कभी कोई बयान भी नहीं 
दिया । 

गांधी जी ने 4 मार्च, 293 को तत्कालीन वायसराय लार्ड इविन के 
साथ एक समझौता किया था, जो “गाधी-इविन समझीता' के माम से प्रसिद्ध है। 
इस समझौते से पहले जब गाधी जी वायसराय से वातचीत करने जा रहे थे, तो 
कांग्रेस की युवा पीढ़ी ने उनपर भगतसिंह को फासी से बचाने का दबाव 
डालाथा। - 

मार्च, 493] के अन्त में 'कराची में काग्रेस का महा अधिवेशन हुआ था। 
गांधी जी के कराची पहुचने पर एक विशाल जनसमुदाय ने काले झंडों से उतका 
“स्वागत” किया, क्योकि लोगों को यह विश्वास था कि गाधी जी ने 'गाधी-इविन 
समझौता के समय भगतसिह को फासी से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। 
इस सम्बन्ध में सच्चाई क्‍या है? 

गांधी जी की जीवनी के लेखक थ्री तेन्दुलकर के अनुसार, “गाधी जी ने 
इस अवसर पर कहा : “मैंने जहां तक भी मुझसे बन पड़ा, वायसराय पर इसके 
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लिए जोर डाला! मैने उसपर अपने तकों का सारा जोर लगा दिया /' कांग्रेस का 
इतिहास' के लेखक और प्रसिद्ध गाधीवादी डा० पट्टाभि सीतारमैया के अनुसार 
--किसी भी हालत मे लार्ड इविन इस मामले में कुछ नहीं कर सके, पर वह इस 
बात के लिए तैयार थे कि कराची मे कांग्रेस निबट जाने तक फांसी स्थग्रित रखी 
जाए। कराची अधिवेशन मार्च के अन्तिम सप्ताह में होने वाला था । इसलिए 
गांधी जी ने निश्चित रूप से यह कहा कि यदि लड़कों को फांसी लगनी है, तो 
कांग्रेस अधिवेशन के पहले फासी दे दी जाएं। इस प्रकार देश के सामने स्थिति 
स्पष्ट हो जाएगी और लोगों के दिलो में कोई झूठी आशा नही रहेगी। गांधी- 
इविन समझौता अपने गुण-दोपों के कारण पारित होगा या गिर जाएगा और 
कांग्रेस के सामने यह तब्य होगा कि तीन लड़को को फांसी हुई है।' 

“भगतसिह की फासी के कई दशक बाद लाडे इविन, बाद को ला हालीफ 
ने अपनी जीवनी मे लिखा है, “मिस्टर गांधी ने कहा कि यदि मै इस सम्बन्ध में 
कुछ न करू, तो हम लोगों मे जो समझौता हुआ है, वह नष्ट हो जाएगा। इसपर 
मैंने कहा कि इसका मुझे उनसे ज्यादा दुख होगा । परन्तु मैंने स्पष्ट कर दिया कि 
इस सम्बन्ध में केवल तीन विकल्प है--पहला यह कि कुछ न किया जाए और 
फांसी होने दी जाए, दूसरा यह्‌ कि आज्ञा बदल दी जाए और भगतसिंह की सजा 
घटा दी जाए, और तीसरा यह कि काग्रेस अधिवेशन तक इस सम्बन्ध में कोई 
फैसला न किया जाए। मैंमे उनसे कहा कि आप मानेंगे कि मेरे दृष्टिकोण से 
भगतसिह को छूट देना असंभव है । फैसले को स्थग्रित करना और लोगों को 
यह सोचने देना कि छूट की सभावता है, धोखा देना होगा और ईमानदारी की 
बात न होगी । इसलिए रह जाता है पहला विकल्प चाहे वह कितना ही बुरा हो । 
गाधी जी ने मुझसे कहा कि यदि भगतसिंह को फांसी हुई, तो इस बात की सभा+ 
बना है कि वह एक राष्ट्रीय शहीद हो जाएया और वातावरण भयंकर रूप से 
क्षुष्ध हो जाएगा ।' 

“अन्त में फिर यह उल्लेखनीय है, “गांधी जी ने मुझसे पूछा कि यदि मैं कहूँ 
कि मैंने उस युवक के प्राण बचाने के लिए यथासाध्य प्रयास किया, तो कया आपको 
आपत्ति होगी ? इसपर मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने यह भी 
कहा कि वह यह भी कह दें कि मेरे दृष्टिकोण से और कोई विकक्प हो ही महीं 
सकता । वह थोड़ी देर तक सोचते रहे और अन्त में राजी हुए और उसी आधार 
पर कराची में इसके लिए उनकी अच्छी खबर ली गईं। पर जब उन्हें सोचने का 
मौका मिला, तो उन्होने वे ही बातें कही, जो हम लोगो की बातचीत में हुई थी ॥7 

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सग्रहालय में जो कागजात रखे हुए हैं, ये क्या कहते 
हैं? इनके अनुसार 8 फरवरी और [9 मार्च को अर्थात्‌ दो दिन गांधी जी ने 
भगतसिह पर बातचीत की । साउँ इविन ने गाधी जी से बातचीत का जो ब्यौरा 
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सरकारी फाइल में पेश किया, अब उसे देखिए । 
लाई इविन के रोजनामचे में लिखा है . “दिल्ली मे जो समझौता हुआ, उससे 
अलग ओर अन्त में मिस्टर गांधी ने भगतर्सिह का उल्लेख किया। उन्होने फासी 
की सजा रह कराने के लिए कोई पैरवी नहीं की, पर साथ ही उन्होंने वर्तमान 
परिस्थितियों में फांसी को स्थग्रित करने के विपय मे कुछ भी नही कहा ।” 
(फाइल न० 5---45/93 !, के-डब्ल्यू-2, गृह विभाग, राजनीतिक शाखा) 


अन्तिम वार 9 माचे को भगतसिह पर बात हुई। इविन ने अपने रोज- 
नामचे में लिखा : “जब मिस्टर गाधी जाने को ही थे, तो उन्होने मुझसे पूछा कि 
उन्होने अखबारों में 23 तारीख को भगतसिह को फांसी देने की वात पढ़ी है, क्या 
वे इस सबंध में कुछ कह सकते है ? उतका कहना था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण 
दिन होगा, क्योकि कराची में उस्त दिन कांग्रेस के नये अध्यक्ष पहुचने वाले थे, 
और उस दिन जनता बहुत जोश में होगी, लेकिन मेरा विवेक मुझे यह अनुमति 
नहीं देता कि मैं सजा को घटा दू। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे तक को मान 
लिया और उन्होंने मुझसे कुछ नही कहा ।” (वही) 
20 मार्च को गाधी जी वायसराय की कौसिल के गृह सदस्य ह॒र्बर्द इमरसन 
से मिले। इमरसन ने रोजनामचे मे लिखा है, “मिस्टर गाधी इस मामले में 
अधिक संपृक्‍त (कसई) नही मालूम हुए । मैंने उनसे यह्‌ कहा कि यदि फासी के 
फलस्वरूप व्यवस्था नही हुई, तो यह बड़ी बात होगी। मैंने उनसे कहा कि वहू 
कुछ करें ताकि अगले दिन सभाए न हो, और लोगो के उग्र व्याख्यानों को भी 
रोके । इसपर उन्होने स्वीकृति दे दी और कहा---'जो भी मुझसे हो सकेगा, करूगा।” 
(फाइल न० 23-/]93 |, गृह विभाग, राजनीतिक शाखा) 
अन्त में इमरसन के नाम गाधी जी के पत्र देखिए : 

], दरियागज, दिल्ली 
20, मार्च 493] * 

प्रियवर इसरसन, 
अभी-अभी जो आपका पत्र मिला, उसके लिए धन्यवाद ! आप जिस सभा 
का उल्लेख कर रहे हैं, उमका मुझे पता है। मैंने हर एहतियात ले ली है, और 
आशा करनी चाहिए कि कोई गडबड नही होगी। मै सुझाव देता हूं कि पुलिस 
दल का कोई दिखावा न किया जाए और सभा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न 
हो। रही परेशानी, सो तो होगी । इस परेशानी को सभाओं के जरिये से निकाल 
देना उचित होगा । | - * 
भवदीय--एम० के० गांधी 
(फाइल नं० 4-2/93, गृह विभाग, राजनीतिक शाखा) 


फिर एक बार विश्वासघात / 7] 


“इस प्रकार कुल मिलाकर जो तथ्य सामने आते है, वे साबित करते है कि 
गाधी जी ने भगतसिह की फांधी रह कराने की बात को ग्राधी-इविन समझौते 
का मुद्दा नही बनाया। केवल व्यक्तिगत स्तर पर कुछ बातें की । यदि गांधी जी 
भगतमिह को फांसी से नही वचा सकते थे, तो भगतसिह की शहादत से उत्वस्न' 
अव्यवस्था से बचाने मे ब्रिटिश स्ताञ्राज्यशाही के सलाहकार की भूमिका निभाने 
की उन्हे क्या जरूरत थी ? इतना ही नहीं गाधी जी मे करानी के अधिवेशन मे 
उस प्रस्ताव का खुलेआम विरोध किया और उसे पास नही होने दिया जो ऐसा 
वर्वर हत्याकांड करने के लिए अग्रेजों की निदा और इन वीरों की शहादत का 
अभिनन्दन करने के लिए लाया गया था, जवकि काफी बड़ी संड्या में लोग इस 
अधिवेशन मे सीते पर मात्रम के काले चिह्न लगाकर शामिल हुए थे ।” 

(क्रांतिदृत भगतसिह औ € उनका युग) 


अहिसा के प्रतीक चन्दनसिह 

ग्राधी जी ने भमतर्तिह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं छुडाया और उन्हें 23 
मार्च को फासी हो गई, यह तो एक हृद तक समझ में आता है । प९ उन्होने अहिंसा 
के कारण जान को जोबिम में डालने वाले चंदनिह गढ़वाली को नहीं छुडाया, 
वल्कि शर्तेनामे में लिखकर मान लिया कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। 
इसका कलक महात्मा के माथे पर से कोई नही मिटा सकता | पराठकी को याद 
दिलाया जाए कि हवलदार चंदरततिह ने पेशावर में निहत्यी भीड पर गोलिया 
चलाने से इन्कार कर अपने तया अपनी टुकड़ी के लिए गोलियों से उडा दिए जाने 
का खतरा उठाकर अहिसा के लिए अपना प्विर ओखली में डालकर सर्वोच्च देश- 
भक्ति का परिचय दिया था। सबमे शर्म की बात तो यह है कि ग्राधी-इविन 
समझीते की धारा 3 की एक उपधारा में यह्‌ तिखा गया : 

“जो थोडे से सैनिक या पुलिस वाले हुक्मउदूली के लिए दंडित हो चुके हैं, वे 

इस आम मुआफी का साभ पाने के हकदार नही हीगे ।” 

यांधीवादी प्रचारको से इतिहास हमेशा यह जवाब तलब करेगा कि यांधी 
में ऐसा क्यों किया जबकि सिद्धान्त का तकाजा कुछ और था । स्पष्ट है कि गाधी 
ने ममनहत के कारण सिद्धान्त को तिलाजलि दे दी; जैसा वह बोमर युद्ध और 
प्रथम महायुद(94-8) में कर चुके थे । गाधी का यह सिद्धातहनन जधन्यतर 
इस कारण हो जाता है कि आयरलैंड में इसी ब्रिटिश सरकार ने समझौते के 
अनुसार फासीपर में बन्द क्रांतिकारियों को छोड़ने की शर्ते सान ली थी। गांधी 
भगतसिह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी-बन्दी की शर्ते रघकर समसौते में कितनी 
सच्चाई थो, इसे नाप सकते थे । 
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विश्वासघात का प्रतिफल 


महात्मा ने समझौता तो कर लिया, पर बहू टिका नहीं क्योंकि ब्रिटिश 
सरकार ने ईमानदारी से समझौता नहीं किया था। वह तो महज चाहती थी कि 
ऋतिकारी स्थिति टल जाए। लाई इविन महात्मा को पोटन्पाटठकर ६8 अप्रैल को 
भारत से घले यए । लाड़े विलियडन ने 7 अप्रैल को पद सभाल लिया था। पर 
सीतारमया के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह तक महात्मा को यह सशय होते 
लगा था कि समझौता टूट रहा है । इस प्रकार याधी जी ने दोवारा कंति के साथ 
विश्वासघात किया क्योकि यदि वह लाई इविन की बातों में न आते, तो आंदोलन 
पिकराल रूप धारण कर काति की ओर सखपें फेंक्ता हुआ बढ जाता, जिसमे 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद जलकर भस्म हो जाता । 


बीसवा अध्याय 
एक दुग करा अन्त 


आप थोटठा पीछे जाकर ऋान्तिकारी आन्दोलन पर एक सरसरी निगाह डाल लें । 

हम पहले ही सूर्य सेन और चदगाव काण्ड के सिलमिले में यह बता चुके है कि 
बंगाल में ऋन्‍्तिकारी कार्य जारी रहा ) मैं उतका पूरा वर्णन यहां नहीं पेश कर 
सकता। ]930 के 2 सितम्बर को शालिग्राम शुक्ल कानपुर में शहीद हो थुके 
थे । मेदिनीपुर मे एक के वाद एक त्तीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट मारे गए । पहला मजिस्ट्रेट 
जेम्स पेड़ी 7 भर्प्रेल, 939 को मारा गया । 27 जुलाई को विमल दासगुप्त मे 
जिला जज गालिक की हत्या वी । अगस्त, 939 को ढाका के कमिश्नर कैसल्स 
पर गोली चली । आक्रमणकारी भाग गए। हिंजली जेल में तजरबन्द कान्ति- 
कारियों पर गोसी चली । इसपर बाहर वड़ा आन्दोलन हुआ। 28 अक्टूबर, 
4939 को ढाका के मजिस्ट्रेट डुनों पर गोली चली। 29 अवटूबर को यूरीपियन 
एसोसिएशन के अध्यक्ष विलियर्स पर योली चली 


ऋत्तिकारिणियां मंदान में 


24 दिसम्बर, 939 को एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई । 
उस दिन दो छात्राएं कुमारी शान्ति घोष और कुमारी सुनीति ने तैराकी योजना 
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पर बातचीत के बहाने जिलाध्यक्ष मिस्टर स्टीवेन्स के कमरे में घुसकर उन्हें गोली 
मार दी। वह तुरन्त मर गए। इसपर सरदार पटेल ने यह कहा कि ये लड़किया 
भारतीय नारियो के कलकस्वरूप है। जो बीसियो फासिया हो रहो थी और सैकडों 
काले पानी भेजे जा रहे थे, उसपर महामान्य सरदार को कभी कुछ कहते नही 
बन पाया, पर इस अवसर पर वह बरस पड़े | गांधीवाद का यह रवेया बोअर युद्ध 
से रहा। यतीद्धनाथ दास की शहादत पर स्वयं गाधी जी ने एक बेतुकी बात कही 
थी कि यतीन दास अहिंसावादी थे, तभी वह तिलतिल कर प्राण दे सके, जबकि 
यतीन दास ने भगतसिंह को और कमलनाथ तिवारी को वम वनाना सिखाया था । 
मैं बता चुका हु कि केवल क्रान्तिकारी ही अनशन में शहीद हुए । 
रहा यह कि नारी केवल पुरुष की शय्यासंगिनी है, यह कट्टर हिन्दू और 
इस्लामी मत क्रान्तिकारियों को कभी मान्य नही रहा | ईसाई इस विषय में कट्टर 
हिन्दू और इस्लामी मत से आगे रहे। ईसाइयों मे एक पुरुष-एक नारी, यह मत 
शुरू से ही मान्य रहा । उनमें वाइगैमी या द्विपत्नीत्व बहुत घृणित अपराध माता 
जाता रहा। शचीन्द्रनाथ सान्याल और उतके दल मे यह जो कहा गया थाकि 
मनुष्य द्वारा मनुप्य के शोषण का उन्मूलन हमारा उद्देश्य है, उसमें पुरुष द्वारा नारी 
का शोषण भी आता है। मैंने उन दिनो (924-25) में दल के सविधान का 
छोटा-सा भाष्य प्रस्तुत किया था, उसमें पूजीपति वनाम मजदूर, जमीदार बनाम 
किसान, पुरुष वनाम नारी के शोषण .की स्पष्ट किया था । इसके अलावा ब्राह्मण 
बनाम कथित छोटी जातिया तो थी ही । 
फिर भी ऋान्तिकारी अपने दल की स्त्रियों को आगे न लाकर उनसे पोस्ट 
बावस आदि का काम लेते थे, इसका कारण यह है कि वे नारी के साथ हो सकने 
वाले बलात्कार आदि से घबडाते थे । हम यह देख चुके हैं कि फिर भी भगतसिह 
के दल में दुर्गा वोहरा (भाभी), सुशीला (दीदी), प्रकाशवती (बाद को श्रीमती 
यशपाल) आदि कई महिलाएं थी, जो याद को मशहूर हुईं। इनमें से दुर्गा भाभी में 
पृथ्वीसिंह (जेल से दो बार भागने वाले) से मिलकर भगतसिह की फांसी के जवाब 
में अंग्रेजों पर लैमिगटन रोड, बम्बई में गोलियां चलाई थी। सूर्मे सेन की शिप्या 
कत्पना दत्त भी गोलियों का जवाव गोलियों से दे चुकी थी। उन्ही की एक अन्य 
शिष्या प्रीतिल़ता बम-गोलियां चलाकर शहीद हुईं। उर्ही नारियों में शान्ति और 
सुनीति की गिनती होनी चाहिए, और है । 
यह मानना पड़ेगा कि सन्‌ 929 से लेकर गांधी जी के आन्दोलन के प्रभाव 
में आकर बहुत-सी स्त्रियों ने चूल्हा, चक्की की चहा रदीवा री से निकलकर विस्वृत- 
तर बाह्य जगत्‌ मे कदम रपा, पर उनको एक हद तक ही जाने की अनुमति थी । 
गांधी जी से पुरुष और नारी की सब मामलों में बराबरी का प्रचार नहीं किया) 
उन्होंने कभी यह नही कढ़ा कि मुसलमानों में पुरुष को चार शादियों की इजाजत 
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“सरासर अन्यायपूर्ण है, स्त्रियों के साथ बड़ा भारी अन्याय है। भारत सरकार ने 
हिन्दुओं मे पुरुषों पर एकपत्नीत्व लादकर एक वडा कदम उठाया, यद्यपि शास्त्रीय 
हिन्दू धर्म मे ऐसा कोई वन्धन नही था। मुसलमानों में तो फिर भी चार का वन्धन 

न्‍था। हिन्दुओं में कुछ भी नही था ! कृष्ण, अर्जुन, भीम, दशरथ वहुपत्नीत्व में लिप्त 
थे। स्मरण रहे, हम यहां व्याभिचार की वात नहीं कह रहे है। यहा तो केवल 
घाभिक रूप से मान्यता की बात हो रही है। भारत सरकार ने हिन्दू स्त्रियों को 
जो सुरक्षा दी, वह मुस्लिम स्त्रियों को क्यो नही दी ? यह मुस्लिम स्त्रियों के साथ 
सरासर अन्याय है। यदि मुस्लिम स्त्रिया इतनी कूडमगज हैं, जैसा कि हिन्दु स्त्रिया 
राममोहन के युग मे थी कि सती हो जाती थी, तो धर्मनिरपेक्ष सरकार का यह 
कर्त्तव्य है कि वह मुस्लिम स्त्रियों को फिर वे अधिकार दे जो हिन्दू और अन्य धर्म 
की स्त्रियों को प्राप्त है । 


पटेल भारतीय हिटलर 


कुछ भी हो, सरदार पटेल ने शान्ति, सुनीति पर जो कुछ कहा, उसकी पर- 
बाह न करते हुए भारत के युवावर्ग ने शान्ति, सुनीति को अपनः आदर्श मान लिया। 
सरकार ने शान्ति-सुनीति की उम्र (6 से नीचे) कम मानकर उन्हें आजीवन 
कारावास का दण्ड दिया। शान्ति-सुनीति से बाद को, जब वे दीर्घ कारावास के बाद 
छुटी, मेरी भेंट हुई। कल्पना दीदी, दुर्गा भाभा, सुशीला दीदी सबसे मिलकर मेरी 
यह धारणा बनी है कि उममें से प्रत्येक आदर्श रमणी रही और भारत की युवा 
पीढ़ी के लिए सर्वेथा अनुकरणीय है। सरदार पटेल की टिप्पणी का उल्लेख हम 
नहीं भी कर सकते थे, पर उल्लेख इसलिए किया कि गाधीवाद के बाड़े में कैसे- 
कैसे पोंगा और पिछड़े हुए लोग थे इसका पता लोगों को हो जाए। सरदार पटेल 
“कोई मामूली कांग्रेसी नही थे। गांधीवाद मे वह और राजेन्द्प्रसाद गांधी के बाद 
ही थे। पटेल शायद हिटलर की तरह नारी को “किडर' (बच्चो), किर्चे” (गिर्जा) 
और 'कुचे” (रसोईघर) इन तीन कोठरियों में कैद करके रखना चाहते थे। नारी 
के अलावा भी सरदार पटेल सभी मामलों मे प्रतिक्रियावादी थे। उन्होने रजवाडों 
को भारत में जिस प्रकार मिलाया, उसकी तारीफ के पुल बांधे जाते थे, पर उस 
पुल की तव पोल खुली जब पता लगा कि उन्हें हत्या करने, वाहर से शराब मंगाने, 
अस्त्र-शस्त्र के सम्बन्ध मे जनविरोधी रियायतें प्राप्त थी। उनको मनमाने ढग से 
सार्वजनिक सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति करके दिखाने की छूट थी । 

6 अप्रैल, 932 को कुमारी वीणा दास ने वगाल के गवर्नर स्टैनले जैकसन 
पर गोली चलाई, पर गोली घातक नही सिद्ध हुई। वीणा दास ने साहसपूर्ण बयान 
दिया, पर प्रेंस पर रोक के कारण वह छप नही सका | इस प्रकार वीणा दास भी 
उसी परम्परा में हो गई, जिसके अन्तर्गत दुर्गा, सुशीला, प्रीतिलता, कल्पना 
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बादि थी । 

30 अप्रैल, 933 को मेदिनीपुर के दूसरे मजिस्ट्रेट आर० एस० डगलसः 
की हत्या कर दी गई। यह हिंजली जेल के मोलीकांड का बदला था। इसी तरह 
कंपटेन कैमरून, पुलिस अधिका री एलिसन की हत्या हो गई। बीसियों असफल हत्या-- 
प्रयास हुए। स्टेट्समेन के अंग्रेज सम्पादक पर हमला किया गया। मेदिनीपुर के 
तीसरे मजिस्ट्रेट मिस्टर वर्ज की 2 सितम्बर, 932 के दिन हत्या कर दी गई), 
आक्रमणकारी तीन ऋान्तिकारियों मे दो वही खेत रहे । गोरों पर कई हमले हुए ।, 
बंगाल के गवर्नर जान एण्डरसन पर असफल हमज्ञा हुआ। विहार और अन्यः 
स्थानों में कई पड़यन्त्र हुए | रमेशचन्द्र गुप्त ने वीरभद्र तिवारी पर इस कारण: 
दो असफल हमले किए कि उसने चन्द्रशेखर आजाद को पकडवाने का पड़्यन्त्र किया 
था। रमेश को दस साल की सजा हुई। यशपाल (वाद को हिन्दी के मूध॑न्य उपन्यास- 
कार) को एक आइरिश महिला सावित्रीदेदी के घर मे पुलिस के साथ गोलीकाड 
के कारण 4 साल की सजा हुई। 30 जनवरी, 933 को एक क्रान्तिकारी पड्‌- 

यन्त्र गया पड्यन्त्र! नाम से चला, जिसमे श्याम च रण वर्थ वा र, केदारनाथ मालवीय, 
विश्वनाथ माथुर आदि को सजा हुई । कभी का ऋन्तिका री नेता फणी घोष विवाह 
करके इतना कमजोर साबित हुआ कि गिरफ्तार होते ही मुखबिर हो गया । उस- 
पर भुसावल काड के भगवानदास माहौर, सदाशिव मल्कापुरकर ने अदालत में 
गोली चलाई थी, पर वह नही मरा । पर बैकुठ शुक्ल के छुरे से -वेतिया में उसे 
मार डाला गया । उन्हे फांसी हुई । 

सन्‌ 933 मे अस्तप्रान्तीय पड्यन्त्र मे सीतानाथ दे आदि को लम्बी सजाए 
हुईं । बलिया पदूयन्त्र में मोकुलदास, तारकेश्वर पाण्डे, नर्मदेश्वर आदि को सजा. 


हुई। क हु 
सन्‌ 937 के अन्त में तथा !938 में कुछ घटनाओं के फलस्वरूप पिप- 

रीडीह पड्यन्त्र चला | पिपरीडीह डर्क॑ती काग्रेसी प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल (937- 

39) के जमाने में हुई । नेता झारखण्डे राय ने इसपर एक पुस्तिका लिखी है। 


ऊधमर्सिह से युगान्त 

सन्‌ 940 में रामगढ़ काग्रेस के अधिवेशन के ऐन पहले किर एक बार' 
इुगलैण्ड मे एक घटना हुई, जिसको अस्तर्राष्ट्रीय स्थाति मिलीव जलियानवाता 
बाग के ह॒त्याकाण्ड के दो दशक बाद विलायत में पढने के लिए गए रा छात्र 
ऊधममिह ने जनरल डायर को गोली मारकर एक हिसाव चुकता कर दिया। यहेँ 
शुगान्तकारी घटना थी। क्योकि इसवेंः वाद आग्िकारी आन्दोलत ने जनप्रान्ति 
में निमज्जित होफर नया रूप घारण किया। इस ग्रुणणत परिवतन में कई कारण 
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(4) भारत में जनक्रान्ति को ओर प्रगति 

(2) विस्फोटक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो क्रजश' फासिस्टवाद बनाम 
समाजवाद में बदलती चली गई, जिसके कारण साम्राज्यवाद के अधीन कराहते 
भारत तथा अन्य ऐसे देशो के लिए अच्छा मौका आ गया कि वे संग्राम को तीब्रतर 
करके अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर समाजवांद की ओर अग्रसर हों । 

हम यह बात बताना जरूरी समझते है कि भगतसिह की फासी के अतिरिवत 
कराची कांग्रेस पर गणेशशकर विद्यार्थी की मृत्यु की काली छाया भी बनी रही । 

कराची कांग्रेस में गाधी-इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। अन्य 
बहुत-से प्रस्ताव पास हुए। पर भविष्य की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव था, 
मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में । उसमे कहां गया था कि किसीकों खिताब नहीं 
दिया जाएगा । मृत्युदंड नही होगा | किसी सरकारी नौकर को 500 रुपया मासिक 
से ज्यादा नही मिलेगा । सबसे बड़े धन्‍्धों पर--खानों, रेलो, जतमार्ग, जहाज तथा 
आने-जाने के दूसरे साथनों पर या तो राष्ट्र का कब्ज। होगा या उसकी पूरी देख- 
रेख स्वतन्त्र सरकार के हाय में होगी । किसानो की कर्जदारी घटाने तया सुदखोरी 
पर रोकथाम का वायदा किया गया। सब नागरिको को सैनिक शिक्षा देने का 
वायदा भी किया गया । 

यह सब तो हुआ, पर कराची के वाद ही कांग्रेस को यह मालूम हो गया कि 

सांधी-इविन समझौते का पालन काग्रेस की तरफ से तो हो रहा है, पर सरकार 
की तरफ से नही हो रहा है। 


गांधी जी निराश 
लार्ड इविन के बाद लार्ड विलिगयडन वायसराय बनकर आए ! कांग्रेस और 
सरकार के बीच उलसझेनें वढती ही गई । यहा तक कि काग्रेस ने वायसराय को 
उन घटताओं की सूची दी, जिनमें सरकार ने पैक्ट का पालन नहीं किया था ।|' 
विलिंगडन इनपर जाच कराने के लिए राजी नही हुए। पर अन्त में गांधी जी और 
चायसराय मे कुछ वातचीत हुई और विलिगडन के आश्वासन पर वह गोन्मेज 
सम्मेलन के लिए रवाना ही गए । पर लन्‍्दन में भारत की तरफ से जो लोग प्रति- 
निधि बनाकर भेजे गए थे, वे किसीके प्रतिनिधि नही थे और हर समय बड़ंगा 
लगाते रहते थे। नतीजा यह हुआ कि प्रतिनिधि किसी भी मामले मे किसी फैसले 
पर नही पहुंच सके और सव अन्तिम फंसले ब्रिटिश सरकार पर छूटते रहे ।,गाधी 
जी ने फिर भी चेष्टा की कि कोई समझौता हो । पर वह इसमे सफल नहीं हुए ओर 
निराश होकर भारत लौठना पडा। 
_ इस बीच भारत मे परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। संयुक्त प्रास्त में 
लगान बन्दी की नौबत आ गईं थी और सीमांप्रान्त में भी बहुत असस्तोष था। 
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खान वन्धु गिरफ्तार कर लिए गए। और जल्दी ही सब नेता यहां तक कि गांधी जी 
और सरदार पटेल तक गिरफ्तार हो गए । अब की वार ब्रिटिश सरकार ने काग्रेस 
पर अचानक हमला बोला था। मिरफ्तारियां तेजी से होने लगीं | गिरफ्तारियों से 
भी अधिक मारपीट होती थी | महीनो तक जोर-शोर से एक तरफ से आन्दोलन 
चलने लगा और दूसरी तरफ से दमन होने लगा । कांग्रेसियो को रेल यहा तक कि 
डाकजाने की मदद लेना भी मना हो गया था। न वे रेल पर चढ़ सकते थे और न 
ये पत्र आदि भेज सकते थे। 
सन्‌ 932 के अप्रैल में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। 
पर इस अधिवेशन के सभाषति बूढे नेता मदनमोहन मालवीय रास्ते में ही गिरफ्तार 
कर लिए गए। इसलिए सेठ रणछोड़दास की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ । इसमे 
सत्याग्रह का समर्थन किया गया और सत्याग्रहियो को उनके त्याग पर बधाई दी 
गई। 
ब्रिटिश प्रधानमत्री ने आखिरकार अपना साम्प्रदायिक बटवारा घोषित 
किया। गाधी जी ने पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि कथित अछूतो को हिन्दुओं 
से अलग करने की चेप्टा गलत है, और यदि ऐसा किया गया त्तो मैं इसके विरुद्ध 
अपनी जान की बाजी लगा दूंगा | इसके वावजद साम्प्रदायिक बटवारे में कथित 
अछूतो को अलग चुनाव का हक दिया गया । इसपर गाधी जी ने ब्रिटिश प्रघान- 
मत्नी को यह पत्र लिखा कि यदि यह बंटवारा बदला नही गया, तो मैं 20 दिसम्बर 
से अनशन करूगा। 

2 दिसम्बर को ब्रिटिश सरकार ने यह बात जाहिर की कि गाधी जी ने 
जेल से इस प्रकार की धमकी दी है। इसपर फौरन हिन्दू नेताओं का एक सम्मेलन 
हुआ । गाधी जी तव तक अनशन शुरू कर चुके थे। हिन्दू नेता तथा अछूतों के 
विशेष नेता डा० अम्बेडकर आदि एकत्र हुए और उन्होंने एक पैक्ट कर लिया। 


भीमराव अम्वेडकर 


डा० भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र मे पैदा हुए थे। सतारा तथा बम्बई में 
उनकी शिक्षा हुईं। एक छात्रवृत्ति पाकर वह अमरीका के कोलम्बिया विश्व- 
विद्यालय में अध्ययन करने गए। वहा से वह इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में शोघ- 
कार्य भी करते रहे । इसके वाद वह कुछ दिन तक भारत में अय॑शास्त्र के अध्यापक 
का काम करते रहे । अर्थशास्त्र तथा उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी और लन्दन के 
विश्वविद्यालयों मे भरती हुए और डी० एम० सी० की डिगरी प्राप्त की । इस 
बीच उन्होने कई कमीशनो के सामने गवाही भी दी थी और एक विद्वान लेखक के रूप 
में प्रसिद्ध हो चुके थे। वह अछूतो के प्रमुख मेता थे । अन्त तक बह हिन्दू रावर्णों 
मे मिराश होकर बौद्ध वन गए । यहां उनकी बुद्धि उन्हे धोया दे गई। यह तवे से 
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चूल्हे में कूदना था, असली समाधान सर्वेधमंत्याग था। सभी धर्म जनता के लिए 
अफीम है?! 

26 दिसम्बर, 932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस पैक्ट को मान लिया 
ओर इसी दिन कवीर्ध रवीन्द्र के सामने गांधी जी ने अनशन भंग कर दिया। यह्‌ 
तय हुआ कि पहले कथित अछूत चार व्यक्तियो को नामजद करेंगे। इस नामजदगी 
पे अछूत ही भाग ले सकेगे। इसके बाद कथित उच्च जाति और अछूत इन चार 
व्यक्तियों में से एक को चुनेंगे। 

महात्मा गाधी ने अब जेल के अन्दर से यह मांग की कि उन्हे बही से हरि- 
जन सेवा करने की सुविधाए दी जाए। उनकी यह मांग मान ली गई और 'हरिजन' 
परश्षिका निकलने लगी | कहां स्वराज्य और कहां यह । असल में समझौता टूट जाते 
यर उनकी मति सम्पूर्ण रूप से भ्रमित हो गई थी। 

933 में कलकत्ते में काग्रेस का अधिवेशन हुआ | अब की वार भी वध्यक्ष 
मदनमोहन मालवीय होने वाले थे । पर अब की बार भी वह रास्ते मे पकड़ लिए 
गए । तब श्रीमती सेनगुप्त अध्यक्षा बनी और जल्दी-जल्दी अधिवेशन समाप्त 
हुआ । प्रतिनिधियों पर जोरो से लाठी चार्ज हुआ | इस अधिवेशन मे सत्याग्रह का 
समर्थन किया गया और सरकार द्वारा प्रस्तावित शासन सुधार की निन्‍्दा की 
गई। 

गाधी जी ने यह अनुभव किया कि हरिजन काये और अधिक जोरो से होना 
चाहिए। इसलिए जनता को अधिक जागृति दिलाने के लिए उन्होंने जेल मे रह- 
कर 2] दिन का उपवास करने की धोषणा की । 

आंदोलन बहुत कुछ खत्म हो चुका था । स्थानापन्न कांग्रेस अध्यक्ष अणे 

ने अब सत्याग्रह बंद कर दिया। गाधी जी लार्ड विलिगडन से बातचीत करना 
चाहते थे। पर उन्होने वात करने से इनकार कर दिया। तब गाधी जी व्यक्तिगत 
सत्याग्रह की तैयारी करने लगे | वह स्वयं रास नामक गात्र के लिए रवाना होने 
बाले थे । पर इसके पहले ही वह अपने 34 साथियी के साथ ग्रिरफ्तार हो गए । 
बह फिर छीड़ दिए गए और उन्हे यह हुक्म दिया गया कि यरवदा ग्राम छोड़कर 
थूना में जाकर रहें। पर गाधी जी इसपर राजी नही हुए और उन्हें एक साल 
की सजा हुई। इस वार उन्‍होंने फिर जेल मे रहते हुए हरिजन कार्य करने की 
आज्ञा मांगी । उन्हें आज्ञा नही मिली । इसपर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। 
तीन दिन के अनशन के वाद ही वह छोड दिए गए। 

इसके थोड़े दिन बाद जवाहरलाल छूटे । अव गाधी जी ने हरिजन आंदोलन 

के लिए दौरा शुरू किया । इसमें वह कई अ्रसिद्ध मन्दिर हरिजनों के लिए खुल- 
जाने मे सफल हुए । पर उनपर जहां-तहा हमले भी हुए। इसी बीच विहार मे 
भूकंप आया और तीस हजार वर्गमील मे प्रलय के दृश्य उपस्थित हो गए। राजेंद्र - 
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बाबू जेल से छोड दिए गए और भुकपपीड़ितों की सेवा मे तन-मन से जुट गए। 

इस भयकर भूकप पर बयान देते हुए मतिश्रमित महात्मा ने यह अजीब 
वयान दिया कि हरिजनों पर किए गए अन्याय के कारण भूकंप आया। इसपर 
रवीद्धनाथ ठाकुर ने उनकी सावंजनिक रूप से भत्संना की । 


काग्रेस समाजवादी दल 

अब फिर से स्वराज्य दल की तरह कार्य करने की बात उठ रही थी। 
सत्याग्रह वद हो चुका था। बहुत-से कांग्रेसी इससे असंतुप्ट थे कि जब चाहे 
आंदोलन बंद कर दिया जाता है। ऐसे लोगों में सम्पूर्णानद, आचार्य नरेंद्र देव, 
जयप्रकाश नारायण आदि थे। इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल का 
सगठन किया, जिसका लक्ष्य समाजवाद रखा गया। अफसोस है कि दल दुलमुल- 
यकीन नेताओं से भरा था। सम्पूर्णानंद को ज्योंही मंत्री बनने का मौका मिला, 
बह दल से भाग खड़े हुए। मसानी अन्त तक समाजवाद-विरोधी हो गए । जयप्रकाण 
के असहयोग के कारण सुभाष के कांग्रेस ये निकाले जाने के बाद जो वामपक्षी मोर्चा 
बनाने का क्रम चला, वह असफल हो गया। बाद को जयप्र काश में समाजवाद से 
अपनेको अलग कर लिया। 

934 के अक्टूबर में डा० राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में काग्रेस का 
अधिवेशन हुआ । उन्होंने स्पप्ट शब्दों में कहा कि हम एक वार असफल हो सकते 
हैं, दो बार हो सकते है, पर किसी न किसी दित अवश्य सफल होगे। काग्रेस मे 
इस समय ऐसे लोगों का जोर वढ रहा था जो चुनाव लडना चाहते थे। इस कारण 
गाधी जी अब कांग्रेस से अलग हो गए । 

935 मे कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 936 के अप्रैल 
में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे अधिवेशन हुआ। उन्होंने यह स्पप्ट कहा 
कि गरीबों की गरीबी मिटाना और किसानों की उन्नति करना काग्रेस का लक्ष्य 
है। इम अधिवेशन में चुनाव लड़ने के लिए एक ससदीय मडल भी बना। इस 
समय अबीसीनिया पर इटली का हमला हो गया था । काग्रेस ने इटली की विन्‍्दा 
करते हुए एक प्रस्ताव पास किया । सुभाष बोस इस अधिवेशन में शामिल होने के 

लिए विदेश से आए थे। पर वह वम्बई में ही गिरफ्तार कर लिए गए । 


प्रान्‍्तों में कांग्रेसी सरकार 

अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव लडते की तैयारी हो रही थी । घुताव- 
घोषणा भी प्रकाशित हुई। उसमे यह कहा गया कि मजदूरों की कम से कम 
मंजदूरी तमगे करमा तथा किसानों को हर तरह से मुक्त करता कांग्रेस क्य 
ध्येय है । 
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936 के दिमम्बर में महाराष्ट्र मे फैजयुर मे काग्रेस का अधिवेशन हुआ । 
अबकी बार भी जवाहरलाल अध्यक्ष थे। उन्होने फिर कहा कि समाजवाद ही 
भरत की गरीबी की समस्या को हल करने मे समर्थ है। पर साथ ही उन्होने यह 
भी वहा कि स्त्रतंत्रता पहला कदम है और समाजवाद दूसरा | 


सैयद अहमद का भूत 


जवाहरलाल नेहरू ने देशव्यापी तूफानी दौरा किया | [937 की फरवरी 
में चुनाव हुआ और चुनाव मे काग्रेस की विजय हुई । इस चुनाव में मुसलिम लीग 
ने भी पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लिया था, पर उसे विशेष सफलता नही मिली । 
कुल मुसलिम सीटों मे से एक चौथाई मुसलिम सीटें भी उसे नहीं मिली। मि० 
जिल्‍ना ने फिर भी यह खतरनाक बात कही कि भारत में लोकतन्त्र नहीं होता 
चाहिए। यह सर सैयद अहमद का भूत था जो बोल रहा था। 
चुनाव के फलस्वरूप काग्रेम ने बम्बई, विहार ,मद्रास, सयुकत प्राव (उत्त र- 
अदेश), उडीसा औरमध्य प्रात में मत्रिमंडल बना लिए। पर मुसलिम लीग मुसलिम- 
प्रधान प्रातों मे मश्रिमंडल नही वना सकी। जेल में बद क्रातिकारी काफी संख्या 
में छोड़ दिए गए । थोड़े दिनों में सीमा प्रान्त में भी काग्रेसी मत्रिमहल कायम हो 
गया। फिर भी अभी सभी क्रातिकारी कैदी नही छूटे थे और जनता में उनकी 
रिहाई की बहुत जबरदस्त माग थी । मत्रिमडल इन कैदियों को छोडना चाह रहें 
थे पर अग्रेज गवर्मर इसपर राजी नही थे क्योकि 937 में छूटे हुए क्राति- 
कारियों में कोई भी अग्रेजों के मानदड पर भला नही साबित हुआ था । 
फरवरी, 938 तक इस विवाद ने एक शासन-सकट का रूप ग्रहण कर 
लिया। बिहार और संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के मत्रिमडलों ने इस्तीफा दे 
दिया। साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि इस प्रति" 
बाद की सुनाई नही हुई, तो बाकी कांग्रेसी मत्रिमंडल भी इस्तीफा दे देंगे। इसी 
समय हरिपुरा मे सुभापचद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 
इसपर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। हरिपुरा अष्वेशन के बाद फिर 
कांग्रेसी मत्रिमंडल कगययम हो गए । जिन क्रातिकारी कैदियों के सम्बन्ध में झगडा 
छठ खडा हुआ था, वे रिहा कर दिए गए! 

938 में ही सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय योजना कमेटी कायम हुईं। इस कमेटी का 
उद्देश्य यह था कि प्रत्येक क्षेत्र मे विज्ञान तथा उपयुक्‍त संस्थाओं द्वारा आगे बढा 
जाए। काग्रेसी सरकारों के अतिरिक्त बंगाल, पंजाव, सिन्‍्ध की सरकारों ने तथा 
हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, तिरुवांकुर, भोपाल आदि रियासतो ने इस कमेटी में 
भाग लिया । इस कमेटी को सब तरह के विद्वानों तथा विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त 
था। अपने ढग से यह एक बहुत प्रतिनिधिमूलक संस्था थी और इसने कई मामलो 
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में बहुत हितकर आकड़ो का संग्रह किया। इस कमेटी का उद्देश्य भारत का जल्दी 
से जल्दी औद्योगीकरण ही नही, सव क्षेत्र मे उन्‍तति थी | इस तरह हम कह सकते 
है कि आजकल के योजना आयोग की मीव एक तरह से 938 में ही पड़ चुकी 
थी और भारत के नेता यह समझ चुके थे कि योजना बनाकर काम करने पर ही 
देश की समस्याएं सुलझ सकती है। 
काग्रेसी मत्रिमडलों के चार सुख्य उद्देश्य थे . (5) लगान तथा मालगुजारी 
घटाना, (2) किसान को जमीन पर अधिकार देना, (3) उसे कजंदारी से बचाना 
और (4) मजदूरों की उन्‍्तति करना । काग्रेस ने इन कामों की तरफ कदम बढाया। 
कांग्रेस के प्रधान नेता गाधी जी थे। इसलिए कुछ बात़ें उनके विशेष विचारों के 
अनुसार करने की कोशिश की गई। गांधी जी शराब-वंदी के पक्ष में थे। इसलिए 
काग्रेसी मत्रिमडलों ने इस संबंध में काम शुरू किया। कुछ हिस्से ऐसे कर दिए 
गए जहा शराब का विकना, बनाना बन्द कर दिया गया । इसी प्रकार गाधी जी 
की शिक्षा-सम्बन्धी वर्षा योजना को काम में लाने की कोशिश की गई । मद्रास 
के मत्रिमंडल ने अछूतो ध्यार तथा हिन्दी प्रचार के क्षेत्र मे काम किया। संयुक्त 
प्रात (उत्त रप्रदेश) के मत्रिमंडल मे ग्राम सुधार की योजना बनाईं। इसमे कोई 
सन्देह नही कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 935 के इण्डिया ऐक्ट के छोटे दायरे के 
बावजूद कुछ सुधार के कार्य के किए। किसानों के सम्बन्ध में इन्होने जो कुछ 
करना चाहा, उसमे कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहा । मजदूरों के संबंध में 
भी मे कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेसी मंत्रिमडलों के जमाने में मजदूरों की कई 
हड्तालें हुई। बिहार और उत्तरप्रदेश के काग्रेसी मश्रिमंडलों ने मेरी दो पुस्तक 
पुलिस की बातों मे आकर जब्त कर ली। 
उधर विश्व में चारो तरफ लडाई के बादल छा रहे थे ! हिटलर मनमाते 
ढंग से अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था और पूजीवादी देशो के नेता उसे धस 
आशा से बर्दाश्त कर रहे थे कि वह रूस को यत्म कर पूजीवादी राज्य को निष्कटर्क 
बना देगा । 
इन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और सुभाष बॉय 
अध्यक्ष चुनें गए। पर गाधी जी पट्टाभि सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे । 
गाधी जी अब तक चुय थे। अब उन्होंने कहा कि पट्टाभि की ह्वार मेरी हार है। 
पर सुभाष तो चुने जा चुके थे। 7939 मे ग्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन 40, ]॥# 
2 मार्च को हुआ। जिस समय भिपुरी में अधिवेशन होने बाला था, उस समय 
एक घटना तो यह हुई कि सुमाष बाबू बहुत बीमार हो गए, इसलिए मौताना 
लबुल कलाम आजाद ने समापतित्व झिया और दूसरे, उन्हीं दिनों गाधी जी 
राजकोट 








के सम्बन्ध में अनशन कर रहे थे । 
अन्त में महात्मा के शिष्यों में ऐसी अराम्भव स्थिति वैंदा कर दी कि सुभाष 
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कपडे रौडा दिए कि दह बपना दुः प्टकरे। एर उसे कुछ 
मे नहीं किए्ााव प्रान्दों में क्षोर्रेस्ी मशिमंडमों झौर गरश्नेरो में शोरासानी रह 
ञ 22 


ऊक्ष्टूदर को क्पप्रेस का सरिति ने मिमइफों को एश्पाद रणपे 


में दिक्वरक्के समगड़ नामक स्पल में कांद्रेस रा सप्रिरेश र हु पह रषिपेशद इस 
कारप बहुत ही ऐतिहासिक रहा क्ि इसके दाद रूई दर्षों तरा पादेस हे सशिनेशप 
को कोई नोदत हो नहीं आईं। इसीके साप-साथ सुधा पार के पेणुर्व मे समधीवा- 
विरोधी सम्नेलन हुमा, जो बहुत सफल रहा। मा शष्पशाध इसमे हाथ नेदोते, 
जैता कि उन्होंने वादा किया था--इटाएगे. तो एक सवारी सगझुप रूप जात) । 
सरकार का दमन-चक्र जोरो के साथ प्शने सया। कोइईस हे कुछ पेता 
सहयोग के लिए लालायित थे। चषपर्ती रा्यागोपाधाषामें इस पबुति के भेजो 
ये। इन्हीके नेतृत्व में जून, 940 में कोपेस कामे समिति थे यहू तथ दिया कि 
बभी सरकार इतना करे छि सिद्धान्त फे सौर पर पूर्षे रमतस्तता वे भ्पेतर को भाव 
ले। पर कार्य रूप में 935 के इण्डिया ऐवट के भग्दर हो केरई में निधि'म एगो 
की राष्ट्रीय सरकार घगाई जाए। वायसराघ रहें, पर शोनेत इस शश्चे।र मे 
हाथ में रहे। तब कांग्रेस लड़ाई पताने में सार की मदर फ्रेगी ॥ महाएँगा थी 
ने इस प्रस्ताव का इस कारण विरोध किया कि इस प्रकार यूश्ञ में शाप पेगे थे 
अहिंसा की नीति समाप्त हो जाती। पर पीपेस दे धत गरग प्ररताम घर भी 
सरकार राजी नही हुई। 
/ जब सरकार से तनिफ भी हाथ गहीं बढ़ाया तब व्ववितिगत रातभर भा त्भ 
किया गया। आचार्य विगोगा भाते रर्मप्रभध ध्यवितत राध्यापती मो | 
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सत्याग्रही गिरफ्तार होने लगे । पर सरकार पर कुछ असर नही हुआ। सरकार 
का दमन जारी रहा। 94 में सत्याग्रही कैदियों की सख्या बढ गई। संयुक्त 
प्रान्‍्त में सबसे अधिक लोगो ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। और प्ान्तों 
में तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सचमुच व्यक्तिगत रहा, पर सयुकत प्रान्त मे यह एक 
जन आन्दोलन में परिणत हो गया। अन्य प्रान्तो मे जब गिरफ्तारी मही हुई, वो 
लोग सत्याग्रह करते-करते दिल्‍ली की ओर चले। 


रूस पर हमला 


“हिटलर ने पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के वाद 94] के 22 जून को रूस 
"पर हमता कर दिया। इसके बाद जापान भी हिटलर के पक्ष में लड़ाई में कूद 
पड़ा, और उसने अमरीका के पर्ल हार्वर पर कब्जा कर लिया। काग्रेस ने सोचा 
*कि अब शायद ब्रिटिश सरकार सम्भले। 94] के 30 दिसम्बर को कार्य 
समिति ने सरकार की तरफ बहुत तपाक से हाथ बढ़ायां। इस सम्बन्ध में अपनी 
सचाई दियाने के लिए कार्य समिति ने गांधी जी को मेतृत्व से मुक्ति दे दी। 
जापानी आक्रमण का फायदा उठाने के वजाय कामग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ 
सहयोग करने को तैयार थी। * 


सुभाष फरार 

94[ की 26 जनव री के दिन सुभाप बाबू अपने कलकत्ते के मकान से 
गायब पाए गए। वे कुछ दिन पहले अनशन के कारण स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणों 
में जेल से रिहा हुए थे। सुभाप की इस फरारी के महान ऐतिहासिक नतीजे हुए । 

पूर्वी मोर्नों में त्रिटिय सरकार की हालत खराब होती जा रही थी। रंग्ूत 
जापानियों के कब्जे में चला गया था। ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि ब्रिटिश 
सरकार यह समझने लगी थी कि युद्ध में काग्रेस का सहयोग प्राप्त करना चाहिए 
तदनुमार ]942 के 4] मार्च को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई और सर 
स्टेफईड क्रिस 23 मार्च को नई दिल्‍ली में कुछ प्रस्ताव लेकर आएं। उतका 
मतलब यह था कि कांग्रेस युद्ध में मदद दे, तब जापान का सामना करना आसान 

होगा। क्रिप्स के प्रस्ताव का आशय यह था कि भारतवर्ष एक ग्रुनियन या युक्त 

राष्ट्र बने। प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध पत्म होने के वाद ही भारतवर्ष की 
जिम्मेदार सरकार दी याएंगी। गाधी जी ने किप्स प्रस्ताव को 'दिवालिया बैक 
वर आगे की तारीय तगा हुआ चेक! कहा | खास बात यह थी कि क्रिस प्रस्ताव 
के समय वैय वितक सत्याग्रह बन्द रहा। 

किप्स अ्रस्ताव की असफलता के कारण अब कागग्रेस के सामले इसके सवा 
नकोर्ट चारा नहीं रहा कि सड्ाई छेड़े। दस वार्ता को भग करते हुए मौलाना 
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अबुल् कलाम आजाद ने यह साफ कह दिया कि ऐसा मालूम होता है कि सरकार 
भारतवर्ष की ठीक-ठीक रक्षा नही करता चाहती, वल्कि उसे इसीकी फ़िक्र पडो 
हुई है कि क॑से साम्राज्य कायम रहे। 

इन्ही दिनों मुभाष बाबू जापानी अधिकृत देशो से रेडियो से भाषण दे रहे 
ये। अवश्य ही सुभाष बाबू के भाषण का उन दिनों यही अर्थ लगाया जाता था 
कि वे जापान की जीत चाह रहे है। इन सव विचारो तथा गिरती हुई आधिक 
अवस्था का यह परिणाम हुआ कि जनता ने क्रिप्स प्रस्ताव को बिल्कुल पसन्द 
नहीं किया। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता पर किसीको दु ख नही हुआ। सब 
यही चाहते थे कि धोलेबाज ब्रिटिश सरकार की कोई मदद न की जाए। 


भारत छोड़ो! 


बम्वई में 4942 के अगस्त मास मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का 
अधिवेशन हुआ। उसमें सुप्रसिद्ध अगस्त श्रस्ताव पास हुआ और “करो या मरे! 
को नारा दिया गया । इसी प्रस्ताव को 'भारत छोड़ो” प्रस्ताव का नाम दिया 
गया । प्रस्ताव का स्पष्टीकरण करते हुए पण्डित नेहरू ने साफ-साफ कह दिया कि 
“प्रस्ताव कोई धमकी नही है। यह तो एक निमस्त्रण है। इसके द्वारा हमने बताया 
है कि हम क्या चाहते है। हमने सहयोग का हाथ और बढाया है। पर इरुके 
पीछे एक साफ इशारा भी है कि यदि कुछ बातें नही हुई तो परिणाम क्या हो 
सकता है। यह स्वृतम्त्र भारत के सहयोग का दावतनामा है। किसी दूसरी शर्त 
पर हमारा सहयोग प्राप्त नही हो सकता | उसके अलावा हमारा प्रस्ताव केवल 
सधर्प तथा लडाई का वादा करता है।” महात्मा जी ने इसी अवसर पर भाषण 
देते हुए 'करो या मरो' का नारा दिया । यह नारा वह चिनग्रारी साबित हुआ 
जिससे सारे देश मे विद्रोह की जबरदस्त आग भडक उठी । 
भुप्रसिद्ध 'भारत छोडो' प्रस्ताव 8 अगस्त को रात में पास हुआ। उसी रात 
को अर्थात्‌ थंग्रेजी हिम्ताव के अनुसार कुछ घण्टे बाद 9 अगस्त को वम्बई में 
एकत्र सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए । 9 अगस्त की शाम को आम सभा में 
भाषण देने जाती हुई कस्तू रवा भांधी भी गिरफ्तार हुई ! नेताओ की गिरफ्तारी 
सै देश में एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गई। यह किसीने नहीं सोचा था कि 
इतनी जल्दी सरकार अपना हमला बोल देगी | सरकार ने अपने ख्याल से ठीक 
ही किया था। पर कांग्रेस के नेता इसके लिए पुर्णतः तैयार नही थे । गांधी जी 
मै अर्येक प्रान्द से कुछ खास कार्यकर्ताओं को 9 अगस्त की बुलाया था। वे उन्हे 
अपना कार्यक्रम बताने वाले थे पर उसका मौका ही नहीं आया । 
सत्याग्रह के आरम्भ में साथ-साथ तोडफोड़ का कार्यक्रम चालू किया गया 
"योकि ऋन्तिकारी तत्वों ने आन्दोलन को अपने हाथों में ले लिया। जनता के 
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अन्दर से हजारों नये वीर सामने आए! रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, तार काट 
दिए गए, कही-कही जेलें तोड़ दी गई | यहां तक कि बलिया, मेदिनीपुर, शोलापुर 
आदि स्थानों में ब्रिटिश सरकार के स्थान पर जनता की सरकार कायम कर दी 
गई। गांधी जी जेल में वैठे-बैंठे नाराज होते रहे, और वायसराय को पत्र लिखते 
रहे। ये पत्र सरकार ने पुस्तकाकार छापे ताकि लोगों का मनोवल गिर जाए। 

942 के 6 अक्नुवर को बगाल के दक्षिणी जिलों मे विशेषकर मेदिनीपुर 
ओर चौवीस परगमे में इतनी प्रवल आंधी आई कि हजारों लोग बेघर-बार हो 
गए और खेत खराब हो गए। पर मेदिनीपुर मे 942 के आन्दोलन मे भाग 
लेने वालो पर जो अन्याचार ही रहे थे, उनमे कोई कमी नही आईं। परिणाम 
यह हुआ कि यहां दुर्भिक्ष शुरू हो गया । मेदिनीपुर में तो प्राकृतिक कारणी से 
दुभिक्ष हुआ था । पर 943 में सारा वगाल एक दूसरे ही ढंग के दुभिक्ष के पजो 
में फंस गया । यह प्राकृतिक कारणों से नही वल्कि सरकार की बदइन्तजामी और 
अत्याचार के कारण हुआ था। सरकार मे लड़ाई में हार के डर से लोगों से नावें 
तथा साइकिलें छीन ली, जिससे दुर्भिक्ष बहुत भयंकर हो गया क्योंकि अनाज 
नही पहुच सका और व्यापारियों मे खूब पैसे बनाए। 

7942 में जापानी मलाया पहुच यए, तो बहुत-से भारतीय स्िप/ही उतके 
हाथों कैद हो गए। तब फिर इनको संगठित करने का प्रयत्न हुआ। मेजर 
फूजीवारा ने यह वादा किया कि भारतीयों को स्वतन्त्रता प्राप्त करते के लिए 
सहायता दी जाएगी ! 


आजाद हिन्द फौज की नीव पड़ी 


इसपर 9 और 0 मार्च को सिंगापुर में मलाया के देशभवतर भारतीयों 
की एक सभा हुई। हाडिग बम मामते के फरार श्री रासबिह्ारी ने इसको और 
संगठित रूप देने के लिए टोकियो में मार्च के अन्तिम सप्ताह में जापानी अधिकत 
देशों के भारतीयों की एक सभा बुलाई। यह सभा उन्हीके सभापतित्व में हुई 
और इण्डिया इंडिपेंड्ेंस लीय जो रो के साथ काम करने लगी ) 

सुभाष बावू घर से गायव होकर काबुल के रास्ते भारतवर्ष से तिकल गए 
थे। काबुल में कुछ दिन रहने के बाद वह जमंनी पहुचे | [943 के 2 जून का 
सुभाष बाबू शौनान या सिंगापुर पहुचे। वहां नये ढग से कार्य का सूत्रपात हुआ । 
सुभाष बाबू के महान व्यक्तित्व के कारण जापान अधिक्त देश के भारतीयों में 
एक नई उमग पैदा हुई । 4 जुलाई को पूर्वी एशिया के भारतीयों का एक सम्मेलन 
हुआ | उममे सुभाष बाबू सर्वसस्मति से समापति चुने गाएं। आजाद दिखे फोज 
नये जोश से बनने लगी। सुभाष बाबू 'नेताजी' कहलाते लगे! रासबिदारी हैं 
बे प्रेम से स॒भांप के द्वाथों आन्दो तन वी बायदोर सौध दी, क्योडि वह जाती 
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थे कि कार्य का तकाजा यही है। 

943 के 2। अक्तूबर को आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की गई। 
सुभाष वाबू इसके सर्वाधिनायक, फौजी तथा वैदेशिक मत्नी और प्रधान सेमापति 
हुए। जब रंगून जापानियों के कब्जे में हो गया, तो 944 की 7 फरवरी को 
आजाद हिन्द फौज का प्रधान दफ्तर उठकर रगून चला गया । इस फौज मे करीब 
50 हजार सँनिक थे। 

आजाद हिन्द फौज केवल भारतीय स्व॒तत्रता के लिए एक गौरवमय चेष्ठा 
ही नही थी, वल्कि इसने वाद की भारतीय राजनीति पर कुछ बहुत गहरे प्रभाव 
डाले। आजाद हिन्द फौज की प्रशसा के कारण ब्रिटिश भारतीय फौज में जिन 
भयंकर विस्फोटो का सूत्रपात हुआ, और बराबर होता रहा, उनके कारण भारत 
से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पुर उचड गए। ब्रिटिश सरकार को अपनी भारतीय 
फौज में विश्वास नही रह गया । इसी कारण अंग्रेजो ने अब स्वय ही भारत छोड़ने 
को एक निश्चित तारीख तय कर ली । 

इस प्रकार भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई । 


आजाद हिन्द फौज का अन्तिम हथौडा 


आजाद,हिन्द फौज द्वारा अन्तिम धवके के मूल्यांकन का समय आ गया है, 
पर कई स्थितिया ऐसी है जिनका मूल्याकन अभी नहीं हो सकता। यदि आजाद 
हिन्द फोज के नेता सुभाष वोस के जीवन से उसकी परिस्थितियों पर दृष्टिपात 
किया जाए तो ऐसा ज्ञात होगा जैसे कि मैने लिखा है कि उनमे सबसे बडी 
प्रवृत्तियां विद्रोह कौ थी। वह आजन्म विद्रोही ये और जैसा कि एक विद्रोही 
के लिए उचित है वह कभी विद्रोह करते समय यह नही सोचते थे कि मुझे इससे 
क्या लाभ होगा । जवाहरलाल भी उनके साथ-साथ चले । विद्रोही भी रहे, 
पर उनकी आखखें बराबर वैयक्तिक उपलब्धि पर लगी रही । क्रांतिकारी 
सुभाप और जवाहरलाल के व्यवितित्वों को यह तुलना मनगढन्‍्त नहीहै। बल्कि 
बहुत ठोस तथ्यों पर आधारित है। नतीजा भी यह हुआ कि जवाहरलाल भारत 
के 7 साल तक प्रधानमत्री रहकर मरे, जव कि सुभाष को मृत्यु अज्ञात ढ्ग 
से हुई और बहु त-से लोग तो कहते है कि मृत्यु हुई ही नहीं। इस आस्था को 
सम्मान देते का एक तरीका है। कृष्ण-राम मर गए, पर हनुमान और अर्बत्यामा 
अमर माने गए। मह 

इस प्रकार सुभाप और जवाहरलाल की तुलना करने के बाद हम यह देखते 
है कि सुभाष के जीवन मे सबसे प्रवल विरोध गांधी जी की तरफ से प्राप्त हुआ। 
वहुत-से लोग इस तथ्य को भुला देते है और वह भुला इस वास्ते देते हैं कि नाम 
के वास्‍्ते गांधी जी के चेलों का भारत मे राज्य हो गया है। नाम के वास्ते इसलिए 
कह रहा हूं कि वास्तविक रूप से गाधी जी के मूल विचारों से जो गांधी के नाम- 
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लेवा पानी देवा थे वे वहुत कुछ हट गए और भारत के लिए यह अच्छा ही हुआ। 
गाधी जी के जितने भी मूल विचार थे, वे सिवा इसके कि त्याग या शहादत भी 
एक ऐतिहासिक राजनैतिक शक्ति है--सव गलत और अव्यावहारिक थे और 
स्वत्त्न भारत ने उन्हे तिलांजलि दे दी, यह वहुत अच्छा हुआ। 

सुभाष गराधी के सारे विचारों के विरुद्ध थे । जवाहरलाल भी इन विचारों 
के विरुद्ध थे जैसा कि उनकी आत्मकथा से स्पष्ट है। उसमे घनी समाज के 
ट्रस्टी है या हो सकते है, इस विचार का खुलकर मजाक उड़ाया गया है। पर 
जवाहरलाल कूटनीति के कारण कभी मुह पर यह वात लाते नहींथे और 
कुछ उनको गाधी जी से मोह-सा भी था। जवाहरलाल ने प्रधानमंत्री के हुप में 
गाधी जी के विचारों से जिस प्रकार भारत को धीरे-धीरे, चुपके-चुपके बराबर 
गांधी जी की जय बोलते हुए मुक्त किया वह इतिहास की एक बहुत अद्भुत 
कहानी है। गाधी जी का सामाजिक विचार यह था कि परिवार प्राचीन परिवारों 
की तरह हो और यदि देश को और सन्‍्तानों की जरूरत नहीं है तो पति-पत्नी 
को ब्रह्मचर्य से काम लेना चाहिए। कहना न होगा कि यह विचार बहुत ही 
झस्पास्पद था। यदि पति पत्नी के पास साल में एक वार भी जाए, तो भी वह 
2-4 बच्चों का वाप हो सकता है और सम्भव है कि ऐसी हालत में उसका बाप 
होना और भी निश्चित हो जाए। वि 

इस सम्बन्ध में एक बात की ओर दृष्टि आकृप्ट की जाए और बह यह कवि 
गांधी जी के इन विचारों के प्रभाव मे रहकर कुमारी अमृतकौर ने सरकारी सतह 
पर इस सिद्धात को आजमाना चाहा, जिमे यौन विज्ञान में वहुत पहले ही विस्फो- 
दित मिद्धात घोषित किया जा चुका था । वह सिद्धांत यह था कि स्त्रियों के कुछ 
दिन ऐैम होते है, जब उनका गर्भ धारण नही होता | यदि उस समय पुरुष उनके 
वास जाए, तो उनको गर्भ नहीं रहता। यह बात ठीक है, पर प्रत्येक स्त्री के 
अलग-अलग दिन होते हैं। इसके अतिरिक्त हरेक स्त्री वह दिन जब-तब बदला 
करती है। ऐसी हालत में उन मिरापद दिनों के आधार पर परिवार नियोजन की 
चेप्टा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बालू से मकान बनाने की चैप्टा करे। पर 
इसमें शाप्ट्र की गाढी कमाई के न जाने कितने करोड़ रपये खर्च किए गए और कई 
साल तक सरकारी रातह पर यह तमाशा चलता रहा। राजकुमारी को जनता की 
गाटी कमाई के करोड़ो रुपये एक अवैज्ञानिक कुमंस्कार वेः लिए होमने का वया 
अधिकार था ? 

अब हम गांधी जी के दूसरे विचार पर आते हैं, जो 909 में लिये हुए 

हेन्दू स्वराज्य मामक पुस्तक में ही आ चुका था। वह विचार यह था फ़िहर 

राष्ट्र को आस्मनिर्भर होना चाहिए और बड़े उद्योग नहीं होने चाहिए। वहिकि 
छोटे उद्योगों से ही देश का सारा काम चलना चाहिए। दूसरे शब्दों मे गाधी जी 
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मुख्यतः भारी उद्योग के विरुद्ध थे, पर स्वतत्र भारत ने इस नीति पर लात मार 
दी। मतीजा यह हुआ कि बडे इस्पात की मिले खुली । केवल यही नही, ये इस्पात 
की मिलें कह्य किस प्रात में हों, इसपर प्रातो में वरावर बहुत चख-चख और 
झगडे चलते रहे। बुखारो के बाद जो इस्पात की मिल होगी वह कहा होगी, कन्नड़- 
भाषी प्रात में या आन्ध्र मे, इसे लेकर कन्‍्नडभाषियों में और तेलुगुभाषियों में 
बहुत झगड़े चले, यहा तक कि भारत सरकार के लाखो रुपये मूल्य के इजन 
और रेल की पटरिया नष्ट कर दी गई | आज का भारत यह विश्वास नही करता 
कि भारी उद्योग के सिवाय और भी कोई गति है। जवाहरलाल नेहरू ने गाधी जी 
का नाम लेकर बराबर उनकी जय बोलते हुए भारत को इस विचार से मुक्त कर 
दिया | इसलिए वह धन्यवाद के पात्र है। 

इस प्रकार एक तीसरे विचार को लीजिए जिसे गांधी जी के सबसे बढ़े 
विचार के रूप में प्रचार किया जा रहा है। वह है--अहिसा-सम्बन्धी विचार। 
भारत सरकार ने अहिंसा की नीति बिल्कुल त्याग दी हैं। सच तो यह है कि जब 
ग्राधी जी के हत्यारे को फांसी दे दी गई, उसी दिन इस अहिंसा के सिद्धात का 
अन्त हो गया । जिस सिद्धांत मे यह कहा जाता है कि तूने मेरे एक गाल पर चपत 
भारी है, तो दूसरा गाल तुम्हारे सामने करता हू, उस सिद्धात में किसी भी व्यक्ति 
के लिए फासी का कोई स्थान नही है। दुःख है कि इस सम्बन्ध में उस समय कोई 
आवाज नही उठाई गई । मैं स्वयं फासी के विरुद्ध नही हूं (लेनित भी मृत्युदड को 
जरूरी समझते थे) या कम से कम यह मौका नही है जिसपर कि मैं इस सबंध 
में अपने विचार रखू । कई क्षेत्रो मे फांसी अच्छी साबित हो सकती है; पर जो 
भी हो, एक तरफ अहिसा का नाम लिया जाए और दूसरी तरफ अहिसा के सबसे 
बडे चेले किसी व्यक्ति को अहिंसा के गुरु को मारने के लिए फासी पर चढ़ा दिया, 
यही नही उनके मुकदमे मे कई लोगों को विल्कुल सब तरह के कानून के विरुद्ध 
मरते दम तक कंद रखने की कोशिश की गई, यह मेरी समझ में नहीं आता । जो 
कुछ भी हो, भारत ने एक आधुनिक सैनिक शक्ति बनाई है जिसपर भारत को 
गव है और भारत चाहता है कि उसकी सेना और भी प्रवल हो, जिससे कि वह 
किसी भी आक्रमणकारी विरोधी को घूसे का जवाब लात से दे सके। स्वतन्तर 
भारत ने इस सेना का निर्माण किया है। रहा अणु बम, उसके सम्बन्ध में सिद्धांत 
के तौर पर यह तो कहा गया है कि हम उसे नही बनाते, क्योकि ऐसा करना हमारे 
सिद्धात के खिलाफ है। यह सरासर लचर और गलत बात हैं। असली बात यह 
है कि अणु वम बनाने के लिए जिस आथिक स्थिति की आवश्यकता है, बसी 
हमारी नही है। पर चाहे जितनी मुलम्मेबाजी की जाए सेना तो चाहिए। अगुवम 
से हम बच नही सकते । 


एक युग का अन्त / 89- 


जवाहरबाद का स्वरूप 


इन सारे विचारों में जवाहरताल नेहरू और सुभाष गाधी जी के विरुद्ध 
थे और इसके लिए जवाहरलाल की प्रशंसा की जाएगी कि उन्होने गांधी जी का 
नाम लेते हुए गाधी जी के सारे मुख्य विचारों से भारत को, भारत सरकार को, 
योजना आयोग को मुक्त कर दिया। बहुत थोडे-से लोग इस रहस्य की समझते 
है, क्योकि वे ऊपरी सतह को देखते है, भीतरी चीज को नही देखते। दूसरे शब्दों 
में कहा जाए, तो जवाहरवाद यह ठहरता है कि मुह से गाधी को सराहते हुए भी 
आधुनिक समाज-ब्यवस्था की ओ< बढ़ते रही। जवाहरलाल ने समाजवाद के प्ताथ 
भी वही वर्ताव किया, जो वह गाधीवाद के साथ करते रहे---समाज बाद का नाम 
लेना, पर उसे दूर रखना। 

यदि सुभाष प्रधानमन्त्री होते तो इन मामलों में वह भी वही करते जो 
जवाहरलाल ने किया, पर वह साथ ही साथ गांधीवाद की भी समाधि खोद जाते। 
सुभाष बचपन से ही क्रांतिकारियों के असर में थे और सच तो यह है कि वगाल 
में किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह क्रान्तिकारियों के 
विरुद्ध जाए ओर बगाल में राजनीति करे। इसलिए वहा जो लोग गांधी जी के 
यकक्‍के चेले होने का दावा करते थे, जैसे श्यामसुन्दर चक्रवर्ती आदि लोग वे बंगाल 
भें कभी पनपे ही नहीं। बंगाल में शुरू से ही इस सम्बन्ध में झगडा रहा। 

देशवन्धु चित्तरंजन दास की अकाल मृत्यु हुई और सुभाष बाबू बंगाल के 

नेता बने। अवश्य एक दूसरे नेता भी थे, पर उनका बंगाल के युवकों पर कोई 
प्रभाव नही था। सुभाष दाबू जल्दी ही भारत के मुख्य नेताओं में हो गये । उन्होंने 
बाकायदा शिक्षक रखकर हिन्दी सीखी और उन्हें बहुत अच्छी हिन्दी बोलना भा 
गया | अफसोस है कि उनके हिन्दी के भाषण रिकार्ड किए हुए प्राप्त नही है। जो 
कुछ भी हो, उन्होने सारे देश मे घूम-घूमकर गर्मंदल का प्रचार किया। 


'पट्टाभि की हार मेरी हार' 

जब सरदार भगतप्चिह को फासी की सजा हो गई और उस सम्बन्ध मैं 
वायमराय से कुछ काग्रेसी नेताओं के प्रतिनिधि रुप में गाधी जी का बर्तालाप हुआ 
तो गाधी जी ने वया किया यह हम देय चुके | सुभाष चाहते थे कि उत मामलों को 
लेकर काप्रेंस के अन्दर कोई दल बनाया जाए, पर जवाहरलाल ने उनका साथ 
नही दिया | ऐसे ही कई मामलों में सुभाष बाबू और जवाहरलाल ने काम एक 
साथ शुरू किया जैसे इडिपेंटेंस लीग की स्थापना । जवाहरलाल को वाग्रेस वी 
अध्यक्षता मिली, उन्होंने फिर दंटियेंडेंस लीग का रास्ता छोट दिया। सुभाष बाबू 
तो आगे बढ गए पर जवाहरलाल पीछे रह गए । सुभाष का व्यवितत्य इतना ऊ्चा 
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डो गया कि उन्हें गांधीवादियों की ओर से भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया । 
इमके बाद सुभाष बाबू ने यह चाहा कि गाधी जी से कांग्रेस का छुटकारा कराया 
जाए और इसी रूप में उन्होंने फिर एक बार काग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 
चुनाव की लडाई की और वह उसमे जीत भी गये । पर गांधी जी को यह वात 
पसन्द नही आई और उन्होने यह वयान दिया कि पट्टाभि की हार मेरी हार है। 
इसके वाद उन्होंने जो कुछ किया और जिस रूप में सुभाष को काग्रेस की गद्दी से 
उतारा, उसके विषय में ब्योरे में जाने की जरूरत नही है। यहा तक कि सुभाष 
को बगाल के नेतृत्व से भी हटा दिया । बल्कि काग्रेस की चार आने की मेम्बरी से 
भी निकाल दिया गया। कोई और व्यक्ति होता तो उसका राजनैतिक जीवन 
चही नष्ठ हो जाता, पर सुभाष का व्यक्तित्व ऐसा था और उनमे ऐसी अदम्य' 
देशभक्ति, साथ ही नवनवोन्मेष की सामर्थ्य थी कि वह इससे विचलित नहीं 
हुए। उन्होंने इसके बाद रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन किया जो, हम देख 
चुके, रामगढ़ कांग्रेस से भी अधिक सफल रहा और इसके वाद वह निरन्तर इस बात 
मे,जुट गये कि सारे देश में उस समझौते के विरुद्ध आन्दोलन किया जाएं। अब 
सुभाष का जवाहर से एकदम अलगाव हो चुका था। इसीके वाद द्वितीय महा- 
बुद्ध आ गया .और सुभाष को कैद कर लिया गया । कैसे वह कैद से पैरोल पर 
छूटे और किस प्रकार उन्होंने चुपके-चुपके दाढ़ी बढ़ाई और किस प्रकार वह 
पेशावर के, रास्ते बलित पहुचे और वहा से किस प्रकार सबमेरिन से सिंगापुर 
पहुंचे और एक दूसरे क्रान्तिकारी रासविहारी बोस के नेतृत्व में संगठित आजाद 
हिन्द फौज का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, कैसे उन्होंने उसको समठित किया 
यह हम बता चुके है। उसके ब्यौरे मे जाने की आवश्यकता नही है। 


आजाद हिन्द फौज के कारण भारत स्वतन्त्र हुआ 

सबसे बड़ी वात इस संबंध में यह है कि जैसे सुभाष को गांधी जी ने, जवाहर 
लाल नेहरू ने, ग्रोवित्दवल्लभ पन्‍्त ने तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने काग्रेस से 
निकाल दिया और यह चेप्टा की कि उनका राजनैतिक जीवन समाप्त हो जाए, 
वही सुभाष बाबू कैसे इतने महत्त्वपूर्ण हो गये कि उनकी आजाद हिन्द फौज ने 
ब्रिटिश साम्राज्य को अन्तिम धक्का दिया, यह इतिहास की कहानी है। सभी 
अंग्रेज अफसरों ने भी यही कहा है। महामत्री एटली ने एक भारतीय जज 
को यही कहा कि हमारी फौज पर हमें भरोसा नही रहा, इस कारण हम चले 
गए। 

आजाद हिन्द फौज का भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में जो दान है वह बहुत 
ही बडा है। आजाद हिन्द फौज फीज के रूप मे तो भारत पर कब्जा नहीं कर 
सकी, कारण उसकी जय-पराजय जापानी सेना से वंधी हुई थी, पर आजाद हिन्द 
लत 5 हे एक युग का अन्त / 9] 
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फौज के अफसरों पर जो मुकदमे दिल्ली वे लाल किले में चले; उतका नतीजा 
यह हुआ कि वल्कि यह कहना चाहिए कि उसमें से कुछ ऐसी शक्तिया निकली कि 
अब ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में रहना असम्भव हो गया । बात यह है कि अब 
सरकार भारतीय फौज पर विश्यास नही कर सकती थी । 
इसके कारण ब्रिटिश सरकार को यह संकल्प करना पडा कि वह भारत छोड- 
कर चली जाए। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी था, वह यंह था कि अग्रेजों 
ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि ऋन्‍न्तिकारी शक्तिया बहुत प्रवल हो रही है। 
केवल अंग्रेज फोज की व्दोलत 2-4 साल जौर भारत में रहा जा सकता था, 
पर उस हालत में जाते समय राज्य की वागडोर क्रान्तिकारियों और आजाद 
हिन्द फौजियों के हाथो में छोटकर जाना पठता । 
इसी कारण ब्रिटिस सरकार मे यह तय क्रिया वि वह भारत छोडकर चली 
जाएं। और देश का विभाजन कर मुस्लिम लीग और कांग्रेय को शर्किति सौपी 
जाए । दूसरे शब्दों में इसी कारण स्वतन्त्रता आई। 
यहां यह स्पष्ट बता दिया जाए कि यह जो निरन्तर प्रचार कार्य किया जा 
रहा है और जिसको पादूय-पुस्तकों में मा के दूध के साथ बच्चों को पिलाया जा 
रहा हैं कि भारत को काग्रेस दल ने स्वतन्त्र किया यह एक बहुत ही मूर्यतापूर्ण 
आर अनंतिटाशिक बात है। गाधी शताब्दी के वहाने इसपर जोर दिया गया था, 
बयोंकि इससे चुनाव जीतने में फायदा है, पर यह बिल्कुल असत्य है। सच बात 
तो यह है कि 942 में जो आन्दोलन काग्रेस ने चलाया था, बह कांग्रेस के हाथों 
से निकल गया था और वह क्रान्तिकारी ढंग से चला था। फिर भी वह आन्दोलन 
दवा दिया गया था । या यों कहना चाहिए कि वह आन्दोलन अण्टरग्राउण्ड चला 
गया था । इसमे कोई सन्देह नही कि भीतर ही भीतर ज्वालामुयी भभक रही 
थी। इस सम्बन्ध में गाधी जी ने छूटते ही यह बताया था कि 942 में जो 
आन्दोलन चजा यानी उसने वाद थो जो रूप लिया उससे उनका सम्पूर्ण विरोध 
था। दूसरे शब्दों में गाधी जी के आन्दोजत न्ान्तिकारी रूप के विरुद्ध थे । इसलिए 
यदि ]942 का कोई श्षेय मिलना है तो कांग्रेस को भी मिलेगा और कःस्तिकारियों 
को भी । इसमें आकर दोनो धाराएं मिल गईं । 
जौ बुछ भी हो, भारत को स्वतत्त्र कराने में अन्तिम घयका आजाद दिल्‍्दे 
कौन के अफसरों पर चलने वाले मुकदमे ने दिया। इसके अलावा चेन-दिवगन 
मानी एक के बाद इसकी कलिया खिलती चली गईं। नौर्गनिह विद्रोह तथा वहुद- 
से विस्फोट हुए जिनके सम्बन्ध में यहां हम ब्यौरे गे नहीं जाएगे। 
शान्ति के अनुयाधियों का राज्य नही हुआ इसलिए स्वोमाविक हपर से उतता 
बहुत महत्त्व नही दिया जाएगा । पर आशा है इतिहास बाद को चलकर दूध का 
दूध और पानी का पानी कर देगा । स्ववत्त भारत क्रास्तिकारियों की कर्म री मुत्ता 
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नहीं सका और, भगतसिह-आजाद जिस रूप में भारत को देखते थे या यों कहा 
जाए कि क्रान्तिकारी जिस रूप में भारत को देखते थे, स्वतस्त्र भारत उसी तरफ 
छुढकता हुआ ही सही, उसीकी तरफ जो रहा है और जाएगा । इसमे यदि कोई 
वाधा है तो वह है शोहदा मार्का राजनीति । पर वह बाधा अब बहुत दिनों तक 
सामने नही रह सकती । 


इक्कीसवा अध्याय 


पू0्णाद्ठति--गणेशशंकर विद्यार्थी 


क्रांतिकारी विचारों के इस इतिहास को सर्वागपूर्ण करने के लिए गणेशशकर 

विद्यार्थी को इसमे स्थान देना बहुत आवश्यक.है। यो तो यह कालक्रम से 
हमारा सत्रहवा अध्याय होता । पर यहा दिया जा रहा है । 

ग्रणेशशकर विद्यार्थी दो कारणों से अमर रहेगे। एक तो उन्होने भारतीय, 
विशेषकर, हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र मे बहुत उच्च नैतिक आदर्श स्थापित किए 
और उन आदर्शो की रक्षा के लिए अन्त तक कप्ट उठाते रहे । सच्ची बात तो यह 
है कि उनका एक पैर जेल मे रहता था । दूसरे वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार 
करते हुए, रपट पड़े तो हर गगा ढग से नही, जान-बूझकर शहीद हो गए । ५ 

पर यह दुख की वात है कि उनके चलाए हुए पत्रकारिता के आदर्श आज 
डांवाडोल है और पाकिस्तान बन जाने से दूसरा आदर्श भी खठाई मे पड गया, 
क्योकि पाकिस्तान मुस्लिम स्वार्थ से नही, एक मह्दाशक्ति का एजेण्ट बनकर भारतीय 
मुसलमानों को भड़का रहा है ताकि भारत भी धवडाकर उस महाशक्ति की गोद 
में चला जाए । पाकिस्तान बन जाने के वाद भी भारत के कुछ मुसलमान नही चेत 
रहें है। फिर भी आदर्श आदर्श ही है। वे कभी तो पूरे होंगे । 


गणेश जी पर जवाहरलाल 
गणेश जी पर प्रकाशित बनारसीदास चतुर्वेदी हारा सम्पादित प्रुम्तक की 
भूमिका मे जवाहरलाल नेहरू ने सुन्दर झब्दो में गणेशजी के जीवन का सार लिखा 


था, जो इस प्रकार है: मम मय गन 
“गणेश जी जैसे जिए, वैसे ही मरे और अगर हममे से कोः आरखू, ग रा 
अपने दिल की सबसे प्यारी इच्छा पूरी करना चाहे, तो इससे अधिक कया मां 
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सकता हैं कि उसमे इतनी हिम्मत हो कि मौत का सामना अपने भाइयों की और 
देश की सेवा में कर सके, और इतना खुशकिस्मत हो कि गणेश जी की तरह मरे। 
बह शान से लिए और शान से मरे और उन्होंने सरकर जो सबक पसियाया, वह 
हम वरसो जिन्दा रहकर क्या सियाएंगे !” 

गर्णेशशकर एक महान योद्धा नेता ये। उन्होंने 923 में फतेहपुर जिला 
राजनैतिक सम्मेलन का नेतृत्व करते हुए कहा था, “मैं सप्राम का पक्षपाती हूं। मैं 
समस्त सत्ताओ का विरोधी हू । फिर चाहे वह सत्ता मौजूदा नौकरणशाही की हो या 
जमीदारी की, धनवानों की हो या ऊची जातियों की।” इस सम्पन्ध में उन्होंने 
29 जनवरी को अपनी डायरी में लिखा था, “जीवन-भर अमानुपिकता, असज्ज- 
नता के विरुद्ध लड़ता रहा । ईश्वर वल्र दे कि आगे भी लड़ सकू ।/ 


सघर्पमय जीवन 
उनका जीवन बहुत ही सधर्पमय रहा, यहां तक कि उच्च शिक्षा पाने की 
इच्छा होते हुए भी गरीबी केः कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त न कर मक्के । यों तो 
वह पटते रहे-पटते रहे, यह दूसरी बात है; और उनका साथ भी अच्छे तोगो से रहा 
जैसे भहावी रप्साद द्विवेदी, 'कर्मयोगी-सम्पादक सुन्दरताल थादि | इसमे सन्देह 
नहीं कि वह हर मौके पर बर्डे धैय और अभिनिवेष से काम लेते रहे । उनके सामने 
हर समय यही आदर्श रहा करता था : 
अद्यव या मरणमस्तु गुगान्तरे था 
न्यायूयात्पथ: प्रविचलन्ति पद न धीरा:। 
यानी अभी मौत आए या युगान्तर मे, धीर व्यक्त सही रास्ते से नही डिगते । 
गदि यह यहा जाए कि वह इसी आदर्श पर जिए और इसी आदर्श के लिए मरे तो 
कोई अत्पुतित ने होगी । 


जैल विव्वविद्यालय बनो 
म निक कार्यों के दौरान बार-बार जेल जाना पड़ा और यह 
जैलन्यात्रा ही उनके लिए विश्वविद्यालय बन गई। उनदे जीवनीयगर देवप्रत 
शास्त्री लिधते है, “उन्हें साहित्य में भी बटूत रस मिलता था और वे साहित्यिक 
पुस्तकों को भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ते थे। और तो और, 40 वर्ष बी उम्र मे-- 
रवर्भवास के तीन-चार मास पहले--जबकि वह हरदोर्ट जेल में थे, उन्होने बरनेईशा, 
अपटनस गिस्फतेयर आदि विदेशी लेखको की स्नेक पुस्तडं तथा श्री अयोध्यागिद 
उपाध्याय का “प्रियप्रवा्स मामक ग्रय मंग्रानार पढ़ा था। जेल में उस्होंवे पूय 
अध्ययन किया । सैकट़ो पुस्तकें पड टाती । हरदोई जेल से बाई हुई सा चिट्ियों 
मे मैने देया कि हर दे 0-व 5 पुम्तऊँ भेजने और लौटाये पी बाव तिपी रहतो 
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थी। शेली, स्टुअर्ट मिल, स्पेंसर, ब्राउनिंग, अपटन सिन्क्‍लेयर, वर्नडंशा, अतातोतले' 
रास, बालजक, एच० जी० वेल्स आदि विदेश के सभी प्रमुख राजनैतिक और 
साहित्यिक लेखकों की पुस्तकें उन्होने पढठी थी, और जो नई निकलती थी, मगाकर 
पढ़ते रहते थे । विदेशी लेखकों में विक्टर हयूगो पर तो वह फिदा थे। उप्तकी 
तारीफ करते कभी अघाते न थे ।” 


आजीवन विद्यार्थी 


साधारण पाठकों को अक्सर यह कौनूहल होता है कि विद्यार्थी जी अपने नाम 
के आगे “विद्यार्थी' शब्द कैसे लगाते रहे | इस सम्बन्ध मे लेखक ने उसका उत्तर 
दिया है, “विद्यार्थी जी अपने नाम के साथ (विद्यार्यी' क्‍यों लिखते थे, इसका 
“रहस्य भी यहां बतला देना अप्रासगिक न होगा। उनका विचार था कि प्रत्येक 
मनुष्य अपने जीवन-भर विद्यार्थी ही है, साधक है| जिन्दगी-भर वह कुछ न कुछ 
वराबर सीखता ही रहता है, फिर भी उसके ज्ञान का' भण्डार पूरा नहीं होता। 
ससार की सुविशाल पाठशाला में आजीवन शिक्षालाभ करते रहने पर भी मनुष्य 
का ज्ञान-भण्डार वरिपूर्ण नही होता, वास्तव में वह आचार्य नही हो पाता, विद्यार्थी 
ही बना रहता है। इसी दिचार को ध्यान मे रखकर विद्यार्थी जी अपने ताम के 
साथ आजीवन “विद्यार्थी” शब्द लिखते रहे। विद्यार्थो शब्द के इस महान अर्थ को 
समझने और उसके अनुसार आचरण करने वाले विद्यार्थी जी पहले व्यकित थे ।” 
इसके साथ बेकन के वक्तव्य की तुलना करें। बेकत कहते है, “अध्ययन से व्यक्ति 
में पूर्णता आती है, वाद-विवाद से व्यवित प्रत्युत्पननमति बनता है और लिखने से 
व्यक्तित्व के कोण सुन्दर हो जाते है।” 


पत्रकारिता का आदर्श 


मैंने इस लेख के प्रारम्भ में ही यह कहा है कि विद्यार्थी जी का दान मुख्यत' दो 
क्षेत्रों मे था, जिनमे एक क्षेत्र पत्रकारिता का है। वह वहुत ही ईमानदार पत्रकार 
थे। लेखक ने इसका बहुत लम्बा ब्योरा दिया है, पर थोडा-सा इस प्रकार है 
“बह इस वात का बहुत ख्याल रखते ये कि 'प्रताप' मे कोई ऐसी चीज न 
प्रकाशित हो जिसे उसके पाठक अच्छी तरह समझ ही न पाए और जिससे उनकी 
'रुचि विगड़ती हो। कई दफे ऐसा मौका आया कि हम लोग लेख और कविताएं, खासकर 
कविताएं, सम्पादित करके उनके पास ले गए, कम्पोज होने के लिए देने से पहले भ्राय' 
भव मैटर बह एक वार देख लेते थे, और उन्होंने उतमे जिसे क्लिप्ट देखा, छपने से 
रोक दिया। एक दफे हमारे एक सहकारी मित्र ने एक कविता प्रकाशनार्थ देनी 
चाही। नियमानुसार विद्यार्थी जी ने सब मैटर के साथ उस कविता को देखा। 
उन्होंने उस कविता का अर्थ उन महाशय से पूछा । वह कुछ सन्‍्तोष जनक अर्थ वता 
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न भके। उन्होंने उसे निकालकर उसकी जगह दूसरी कविता देने को कहा । भाई 
बालकृष्ण जी को उस कविता का अर्थ मालूम था । कविता वास्तव में थी भी अच्छी, 
अतः उन्होंने उसे देने पर जोर दिया। विद्यार्थी जी ने उत्तर दिया, भाई, जिस 
कंबिता को हम लोग नहीं समझते, उसको हमारे अधिकांश पाठक नहीं समझ 
सकते | ऐसी कविता अच्छी होने पर भी हमारे किस मतलव की ?! 

+ तहकीकात कर चुकने के चाद वह्‌ सत्य और न्यायपूर्ण बात के प्रकाशन करने 
में कभी हिचकते म थे। जाच के बाद तो वह बड़ी से बड़ी विपत्ति का भी प्रसन्‍्वता- 
पूर्वक स्वागत करते थे। सम्पादकीय कत्तंब्य से इस अग का प्रतिपालन गणेश जी ने 
अपना तन-मन संब कुछ न्‍्यौछायर करके किया। लोकसेवा का यह कर्तव्य 
सम्पादक का सबसे वडा कर्त्तव्य है, और गणेश जी ने बडी से बड़ी कीमत देकर भी- 
इसका आजन्म पालन किया। इस दिशा में वह लासानी थे ! अपनी इसी कत्तेव्य- 
परायणता के कारण उन्हें न जाने कितनी बार जेल जाना पडा, जमानतें देनी और 
जब्ती तक करवानी पड़ी, न जाने कितने जमीदारों, ओहदेदारों, राजो और 
महाराजो की ना राजगी उठानी पड़ी और न जाने क्या-क्या कप्ट सहते पे । इस 
प्रकार के समाचार पाकर लोग अपना उल्लू सीधा करने की ताक में रहते है, मगर 
गणेश जी के उदात्त विचारों में इस प्रकार की गन्दगी कभी नहीं आई । वह बड़े से 
बटे प्रलोभनों से भी विचलित नहीं हुए । पत्रकार के लिए अनेक विपयों का शञात 
प्राप्त करना तथा और भी अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए 
उत्सुक रहना विशेष गुण समझा जाता है। /” 





पत्रकारों को श्री विद्यार्थी द्वारा चेतावनी 
स्वय विद्यार्थी जी पत्रकारिता के सम्बन्ध में जो कुछ सोचते थे यहू हमारे 
लेयको, पश्रकारों और सम्पादकों के लिए बहुत ही मततीय है : 

“समार के अधिकाश समाचा र॒पत्न पैसे कमाने और झूठ को सच और सच 
को झूठ रिद्ध करने में उतने ही लगे हुए है, जितने कि समार के बहुत-से घटित 
शून्य व्यवित ! अधिकाश बड़े समाचारपत्न धनी-मानी लोगों द्वारा सालित होते 
है। इसी प्रकार के संचालन के लिए वे हर तरह के हयवण्डो से काम सेना नित्य का 
आवश्यक काम समझते है ॥ दस काम से वे इस बात क्य विचार करना आवश्यक 
नहीं समसते कि गत्य क्या है। सत्य उसके लिए ग्रद्दत करने की बसु नहींह, से 
तो अपने मासद की बात चाहते है। संसरार-मर में घट हो रहा है। दसे 
को छोटकर, सभी पत्न ऐसा कर सटे है । जिन लोगो ने पत्रतारिता वो जपना पेश 
है, जो आपने चित्त को दस बात पर विचार 
हो कि हमसे सचार्ट वी भी सतत रखनी 
द्िन-मर भें कई रुय बदराना टीर सही 










बना रखा है, उनमें ऐसे बुत कम लो: 
गरने का वष्ट उठाने या अवसर 
आाहिए, वेबल कषपनी मयघन-रोडी के लिए दि 
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है। इस देश में भी दुर्भाग्य से समाचारपत्रों और पत्रकारों के लिए यही मार्ग 
यनता जा रहा है । हिन्दी पत्रों के सामने भी यही लकीर खिचती जा रही है। 
यहां भी अब बहुत-से समाचारपत्र सर्वेसाधारण के कल्याण के लिए नहीं रहें, 
सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे है। एक समय था जब इस देश 
में साधारण आदमी सर्वेस्ाधारण के हितार्थ एक ऊची भावना लेकर पत्र निका- 
लता था, और उम पत्र को जीवन-क्षेत्र में स्थान मिल जाया करता था आज वैसा 
नही हो रहा है। आपके पास जबरदस्त विचार हों, और पैसा न हो, और पैसे 
वालों का बल न हो, तो आपके विचार आगे न फैल सकेंगे, आपका पत्र न चल 
सकेगा। इस देश में भी समाचा रपत्रों का आधार धन होता जा रहा है। धन ही 
से वे निकलते है, धन ही के आधार पर वे चलते हैं, और वडी वेदता के साथ कहना 
पड़ता है कि उनमें काम करने वाले बहुत-से पत्रकार भी धन ही की कामता करें 
हैं। अभी यहां पूरा अन्धकार नही हुआ है, किन्तु लक्षण वैसे ही है। कुछ ही दिन 
पश्चात यहां के समाचारपत्र भी मशीन के सदृश हो जाएंगे, और उनमे काम 
करने वाले पत्रकार केवल मशीन के पुर्जे | व्यक्तित्व न रहेगा, सत्य'और असत्य 
का अन्तर न रहेगा, अन्याय के विरुद्ध डट जाने और न्याय के लिए आफकों के 
बुलाने की चाह न रहेगी, रह जाएगा केवल खीची हुई लकीर पर चलना। मैं तो 
उस अवस्था को अच्छा नहीं कह सकता । ऐसे बडे द्ोने की अपेक्षा छोटे, और छोटे 
से भी छोटे, किन्तु कुछ सिद्धान्तो वाले होता कही अच्छा । पत्रकार कसा हो, इस 
सम्बन्ध में दो रायें है । एक तो यह कि उसे सत्य या असत्य, व न्याय या जन्याय के 
झगड़े मे नही पडना चाहिए । एक पत्र मे वह नरम बात कहे, तो बिता हिचक; 
दूसरे में वह गरम कह सकता है, जैसा वातावरण देखे, वैसा करे, अपने लिखने की 
शविति से डटकर पैसे कमाए, घर्मं और अधर्म के झगडे मे न अपना समय खर्चे करे 
ओर न अपना दिमाग ही । दूसरी राय यह है कि पत्रकार की अपने समाज के प्रति 
बडी जिम्मेदारी है, वह अपने विवेक के अनुसार अपने पाठकों को ठीक मार्ग पर ले 
जाता है, बह जो कुछ लिखे, प्रमाण और परिणाम का विचार रखकर लिखे, और 
अपनी सति-गति में सदैव शुद्ध और विवेकशील रहे । पैसा कमाना उसका घ्येय नहीं, 
लोकसेवा ही उसका ध्येय है, और अपने काम से जो वह कमाता है, वह ध्येय तक 
पहुँचने के लिए एक सघन मात्र है। संसार के पत्रकारों में दो तरह के आदमी है। 
पहले दूसरी तरह की पत्रकार अधिक थे, अव इस उन्‍लति के युग में पहली तरह है । 
उन्नति समाचारपत्रों के आकारो-अकारों में हुई है। खेद की बात है कि उन्नति 
बाचरणों में नहीं हुईं। हिन्दी के समाचारपत्र भी कथित उन्तति के राजमार्ग 
पर भागे बढ रहे है। मैं हृदय से चाहता हूं कि उन्‍तति उधर हो या न हो, किन्तु 
कम से कम वे आचरण के क्षेत्र में पीछे न हें, और जो सज्जन इन पर्क्तियों को 
पढ़ें, वे आच रण-सम्दन्धी आदर्श को सदा ऊंचा समझें। पैसे का मोह और डी की 


पूर्णाहति---गरणेशशंकर विद्यार्थी 


तृप्णा भारतवर्ष के किसी भी नये पत्रकार को ऊंचे आचरण के पवित्र आदर्श से 
वहकने न दे।” 


प्रेमचन्द का आदर्श यही था 

यहा यह बता देना अप्रासगिक न होगा कि प्रेमचन्द भी इसी आदर्श को 
लेकर चले | उनका साहित्य केवल रेल की याना करने का सम्बल नही है, वह 
पाठक का मनोरंजन करने के साथ (और यह बहुत जरूरी गुण है) उसे गहराई 
में जाकर सोचने को और अपने को बदतने को विवश करता है। पहते चिस्तको 
का काम इतना-भर रहा कि वे जगद्व्यापार की कहीं की ईंट और कही का रोड 
लाकर जैसे-तैसे एक व्याय्या प्रस्तुत करें, पर ऋतिकारी चिन्तक समाज गा 
आमूलचूल बदलने के लिए एक मुकदमा प्रस्तुत करमा चाहता है। प्रत्येक च्यक्ति 
बा कर्तव्य यह है कि वह जिस जगत में आया, वह उसे उससे कुछ बेहतर बनाकर 
छोड जाए, चाहे वह ऐसा एक पेड़ लगाकर ही करे। 'कर्मभूमि! नामक उपन्यास 
में प्रेमचन्द क्रिति की व्याख्या राजनैतिक परिवर्तन के आगे वढ़कर इस हृप मे 
करते है : है 

“ऐसी त्रति जो सर्वव्यापक हो, जीवन के मिथ्या आदशों, हूछे सिद्धांतों, 
परिपाटियों का अन्त कर दे, जो एक नये युग की प्रवर्तक हो, एफ गई सृष्टि पी 
कर दे ।7 

अफसोस है कि विद्यार्थी और प्रेमचन्द के आदर्श पर आज के लेयफलसब्रकार 
ने चलकर सनसनीबाद, सेक्स का सुविधावादी रास्ता अपना रहे है 


ऋंतिकारियों से हेलमेल ध 

स्वयं विद्यार्थी जी कांग्रेसी थे, पर वे इतने कट्टर नहीं थे कि दूसरे देशभा।० 
जमे ्राम्तिकारियों, के प्रति उदासीन रद्दते । विद्यार्थी यी कभी पहुमल्ततारी नदी 
रहें । वह पड्यन्त्रकारी लोगों को सदा इस पय की कठिता: नाइया समसारी थे। 
गह सब मानते हुए भी उनकी सहानुभूति सदा उनके साथ रहती था। 08208 
कारी पड्यस्त्रकारियों के साहस, त्याग और देश-प्रेम को बड़ी इज्जत की सेजर है 
देखते थे। उनका वियार था कि जिस समुदाय का जिम मार्म मे विश्तास दा; देख 
को आजाद फरने के लिए बह अगर उस मार्ग का अनुसरण करता है, तो कोई पा 
नहीं करता। हा, उसे समझाकर स्वराज्य वा जो सयते अधिक प्रशस्त सार्ग-< 
अधिसात्मक युद् है, उसपर लाने की चेस्टा करनी जरूर चाहिए, पर यदि बट 
समुदाय एस तरफ ने मुड़े तो उसके विश्यास के अनुसार कार्य कदत में बाघा भी 
नहीं चानी चाहिए । पहले तो उन्हें अट्टिसावाद पर विश्वास ने था, पर बाद गो पद 


इससे बड़े टामी और मद्गात्मा गांधी के कट्टर अतुपायी हो गश। किए भी विपर्नि- 
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ग्रस्त पड्यस्त्रकारियों की मदद करना भी वह अपना कतेव्य समझते थे। उनके 
मुकदमों की पैरवी और उनके माता-पिता और सम्बन्धियों की सहायता आदि के 
लिए वह सदा तत्पर रहते थे। मैनपुरी पडुयन्त्र मुकदमा, काकोरी पड्यन्त्र 
मुकेदमा आदि के अभियुक्तों के मुकदमों की पैरवी तथा उनके प्रति लोगो की 
सहानुभूति आक्ृप्ट करने के लिए उन्होने बड़ी कोशिश की थी। पड़यन्त्र के इन 
मुक्रद्मो की महत्ता विद्यार्थी जी और उनके 'प्रताप' ने ही लोगों को चतलाई तथा 
शुरू से आखिर तक अभियुक्तों को बचाने, उन्हे न्याय दिलाने की शक्ति-भर चेष्टा 
की। काकोरी के शहीद थी रामप्रसाद 'विस्मिल', रोशनसिह आदि के माता-पिता 
को वह अपने अन्तिम समय तक मदद पहुचाते रहे । इन नौजवानों के लिए भी 
गणेश जी के हृदय मे कितना प्रेम था, वह निम्नलिखित वर्णन से भी भाति प्रकट 
हो जाएगा। 

“काकोरी मुकदमे के सजायापता तौजवानों ने अपने साथ होने वाले दुर्व्य॑व- 
हारों के कारण सन्‌ 927 ई० में विभिन्‍न जेलो भें अनशत शुकू कर दिया। इन 
अनेशनकारियों मे राजकुमारसिह, दामकृष्ण सत्री, मुकुन्दीलाल, विष्णुशरंण 
दुवलिस थे। विद्यार्थी जी दस दिन, पन्द्रह दिन, दीस दिन, पच्चीस दिन देखते रहे, 
पर सरकार टस से मस न हुई | विद्यार्थी जी ने होम मेम्बर की चिदिंठया लिखी, 
तार भेजे, कि जनाब और कुछ न सही, इन्सानियत के ही नाते इन नौजवानों पर 
रहम खाकर प्राण वख्ये जाए। पर कुछ भी न हुआ । घालीस-चालीस, पेतालीस- 
पैतालीस दिन हो गए, मौत की नौबत पहुच गई, फिर भी जब कुछ होते न देखा 
तो विद्यार्थी जी का कोमल हृदय काप उठा, उन्हें उनके अनशन बन्द कराने की 
सुझी, क्योकि उनकी प्राणरक्षा का जब कोई तरीका रह नहीं गया था। फतेगढ 
जेल दोडे हुए गए और बहुत्त समझा-वुझ्ञाकर श्री योगेश चटर्जी, श्री मीविन्दच रण 
कर और श्री रामदुलारे का 4] दित के उपवास के वाद अनशन बन्द के 
वाया । उसके बाद नैनी. जेल गए और उपवास के 47वें दिन श्री विष्णुगरण 
दुवलिस, मन्मथनाथ का अनशन दन्द करवाकर इनकी प्राणरक्षा की । आगरा तथा 
बरेली जैल में रहने वालो के पास भी वह जाने ही वाले थे, पर इन दीना जाई 
के भाइयों के अनशन बन्द करने की वात छुनकर उन्होने स्वय ही अनशन 2 
दिया । इसी प्रकार १929 ई० में जब लाहौर पड्यन्त्र केस के सरदार भगवधिह, 
श्री बदुकेशवर दत्त आदि अभियुक्तों को अनशन करते दो-दो मास से भी अधिक हो 
गए थे, तो आप वहा भी दौड़े हुए गए भौर उन लोगी का अनशन भी बन्द कराने 
की पूरी चेष्ठा की ४” है 

उनकी इन यात्राओं का उद्देश्य था कि प्राणरक्षा हो, 
* अनशन हूं रहा था, वह सिद्ध हो। 


साथ ही जिम कारप 


पूर्णाहुति-गर्गेशरंकर विद्यार्थी / 99 


प्रामिक विचारों में क्रान्ति का पुट 

उनके घाभिक विचार भी बहुत उदार ये | वह ईश्वरवादी थे, पर वह भन्दिर 
में जाकर मूर्ति-पुजा नही करते थे, सुबह-शाम आसन पर बैठकर सम्ध्या-गायत्री 
का जप अथवा हवन भी नही करते थे, चन्दन-टीका लगाने अथवा रुद्राक्ष की माला 
फेरने के भी हामी न थे, और न वह हिन्दुओं के 33 करोड़ देवताभों के ही भगत 
ये। वह न आर्यसमाजी थे और न आजकल वहे जाने वाले सनातन धर्मावलम्धो, 
न जैती थे और नवौद्ध धमविलम्बी, उन्हे न इस्लाम घर्मं से धृणा थी और न 
ईसाई मजहद से विद्वंप, बह न कत्री र-पन्‍्थ को बुरा मानते थे और न राधास्वामी 
सम्प्रदाय को अग्राह्य । 

ब्यावह्य रिक क्षेत्र मे वह बहुत ही उदार थे। एक बेडिया (कथित अछत) के पीछे 
पुलिस वाले बुरी तरह पड़े थे। उसे बहुत तंग करते थे । उन्होंने लिखा-पढी करके 
उसे पुलिस के चगुल से बचाने के लिए 'प्रताप' प्रेस मे बुलाफर ठहरा सिया। प्रेस 
के कर्मचारी उसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, इससे स्पप्ट है कि “प्रताप! में 
रहकर भी उपभम्पादक आदि कितने पोंगा थे, पर विद्यार्थो जी को जब पानी पीना 
होता सहज ही उससे मगवाऊर पीते थे। जब भी मौका पठता, मुसलमानों के 
साथ भी वह बैठकर पाया करते थे। यह अपने समय की दृष्टि से बहुत बड़े श्रांति- 
कारी थे। 

छुआएछूस के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए अक्सर बह कहा करते थे कि 
कारयानों में काम करने वाले हिन्दू मजदूर तो दिन-भर छू जाने के भय से भुमे 
हुए चतो पर गुजर करते है, पर मुसलमान मजदूर अपने साथ रोटी और तरफारी 
से जाते है और मजे से याते-पीसे हैं। फतस्व्ररूप मुगतमान तो सबवल और सततेग 
पर हिन्दू मजदूरों वा शरीर दिन-दिन सूखकर वाटा हो जाता है और 
वे थोड़े दी दिनो बाद बेफार हो जाते है।*''घर्म उनको ऐटिक रुप से हानि 
पटुचाता या, यह तो प्रत्यक्ष था । 

















महान बलिदान 

उनके जीवन का सबसे 
लोग उसकी शहादत की बाल भूल 
करता हूं । 
"४ 23 मार्च को भगवर्मिह, सुखदेव, राजगुद वो फासी होने के कारण सारे 
आरत बा वातावरण क्ावियारी हो गया। कँसे कानपुर में इस बातावरण वो 
टहितू-मुस्लिम दगे में बदल दिया गया, यह इतिहास वा एस अनोया अध्याय है! 
24 मार्च, मगतवार ]93] ई०, धैष सुद्दी 5, सं० 988 मो वागपुर से 


महत्वपूर्ण अंध है, उनपी शटादत। अब बटुत-गे 
ले गए हैं, इसलिए मैं उसझा ब्ुष्ठ ब्योरा उद्व 
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“हिन्दू-मुस्लिम दंगा शुरू हुआ । विद्यार्थी जी निकले और झगड़े के स्थानों मे पहुच- 
-कर लोगो को शान्त करने, उनकी प्राण-रक्षा करने और उतके मकानों और दुकानों 
“को जलने एवं लुट जाने से बचाने की कोशिश करने लगे । शाम तक वह इसी धुन 
मे मारे-मारे फिरते रहे । 
“ इसी बीच उनसे लोगों ने मुसलमानी मोहल्लों में हिन्दुओ पर होने वाले 
अत्याचारों का हाल कहा। यह जानते हुए भी कि जहा की बात कही जा रही है, 
न्वहां मुसलमान ही मुसलमान रहते है और वे इस समय बिलकुल धर्मान्ध होकर 
*प्शुता का ताण्डव-नृत्य कर रहे हैं, विद्यार्थी जी निर्भीकता कै साथ उधर चल पडे। 
उन्होंने रास्ते मे मिश्री वाजार और मछली बाजार के हिन्दुओ को वचाया और 
वहां से चौबे-गोला पहुचे। वहां पर उन्होंने विपत्ति मे फसे हुए वहुत-से हिन्दुओं 
को सुरक्षित स्थानों में भेजा और औरो के विपय मे पूछ ही रहे थे कि मुसलमानों 
से उनपर और उनके साथ के स्वयसेवकों पर हमला करना चाहा। इस समय 
उनके साथ दो हिन्दू और एक मुसलमान स्वयसेवक थे। मुसलमान स्वयंसेवक 
के यह कहने पर कि 'पडित जी को क्‍यों मारते हो, उन्होंने तो सैकडों मुसलमानों 
को बचाया है', भीड ने उन्हें छोड दिया । थोडी ही देर बाद मुसलमानों के एक 
“दूसरे गिरोह का एक आदमी आगे बढ़ा। मुसलमान स्वयंसेवक ने उसे भी सम- 
झाया कि 'पडित जी ने सैकडों मुसलमान भाइयों को बचाया है, इन पर वार न 
करो, पर उसने इसपर विश्वास नं किया और भीड को विद्यार्थी जी को मारने 
का इशारा कर दिया। इसी समय कोई एक सज्जन विद्यार्थी जी को बचाने की 
गरज से, उन्हें गली की ओर खीचने लगे। इसपर विद्यार्थी जी ने उनसे कहा, 
(क्यों घसीटते हो मुझे ? मै भागकर जान नही बचाऊगा ! एक दिन मरना तो है ही। 
अगर मेरे मरने से ही इन लोगो के हृदय की प्यास बुझती ही, तो अच्छा है कि मैं 
यही अपना कर्तव्य पालन करते हुए आत्म-समर्प॑ंण कर दू ।' विद्यार्थी जी यह कह 
ही रहे थे कि चारो ओर से उनपर और स्वयसेवकों पर मुसलमान लोग दूट पड़े। 
लाठियां भी चली, छूरे भी चले और न जाने किन-किस अस्त्रों के बार हुए। 
मुसलमान स्वयंसेवक को थोडी मार के बाद मुसलमान समझकर छोड़ दिया गया। 
दोनों हिन्दू स्वयंसेवक बुरी तरह घायल हुए। इनमे श्री जवाहरलाल नामक एक 
स्वयसेवक तो वही स्वगंवासी हुए, पर दूसरे की जान बच गई। विद्यार्थी जी को 
कितनी चोट लगी, वह कितनी देर वाद मरे और वहां से उनकी लाश को कब, 
कौन, कहां ले गया, इसका कुछ भी ठीक-टीक पता आज तदा नही चला। / 


अन्तिम समय की वीरता 


श्री शंकरराव टाकलीकर नामक जो दूसरे हिन्दू स्ववसेवक अन्त तक 
विद्यार्थी जी के साथ थे और जो बच ग्रए, उतका वयान इस प्रकार है, “वह 
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[विद्यार्थी जी) मेदा वाजार की ओर बढ़े | साथ के मुसलमान स्वयंस्तेवक लोगों 
के घर बतलाते जाते और दूसरे स्थानों मे ले जाते । वहां से वह नये चौक गए। 
वहा मुसतमानो का जोर था। वहां के हिन्दुओं की रक्षा की गई! कुछ मुसलमानों 
की रक्षा भी की गई। इसी वीच एक भयभीत हिन्दू दौड़ता हुआ आया और 
बोला, 'मेरे घर के आदमी करीम की चक्की के पीछे घिरे है, दया करके उन्हे 
मिकलवा दीजिए ।' वह वही चल दिए। जब वह करोम की चक्की वाली गली 
में पहुचे, तो देखा कि वहा हथियारवन्द मुसलमानों की भीड खड़ी है। सबको 
पीछे रोककर वह आगे वढे और वहा के उत्तेजिद-मुसलमानों को समझाने लगे। 
उन्होंने एक मुसलमान स्वयसेवक के साथ आगे बढकर इस व्यवित के घर वालों 
को बचाया | उनके मना करने पर भी हम लोग उनके पीछे चल दिए। साथ के 
मुसतमान सज्जन ने वहा के मुसलमानों से विद्यार्थी जी का परिचय कराया। 
उन्होंने बतलाया कि उन्होने (विद्यार्थी जी ने) 200 मुसलमानों की रक्षा की है। 
इसपर सब चुप रहे । लोगो ने हाथ मिलाया और सलाम किया। बहा के पीड़ित 
परिवारों की रक्षा कर उन्हे दूसरी जगह भिजवा दिया । अब वहा से मूलगज 
ओर लाठी मुहाल के मुसलमानों की रक्षा के लिए जाने का निश्चय हुआ ! इतने 
ही मे एक मुसलमान आगे बढा और उसने विद्यार्थी जी पर वार करना चाहा। 
साथ के मुसलमान स्वयंसेवक ने उम्ते रोका और विद्यार्थी जी का परिचय कराया। 
वह विगड़कर कहने लगा, हा के हिन्दुओं को तिकालने पहुच गए, लेकिन 
बगाली मोहाल में फसे मुसलमानों की आपने रक्षा क्यों नहीं की ?' मुसलमान 
स्वयंसेवक ने उसे समझाया कि पण्डित जी ने वहां के वहुत-से मुसलमानों को 
बचाया है, और उन्हें पटकापुर भेज दिया है। उसने इसपर विश्वास नही किया, 
कौर अपने साथियों से कहा, “मारो इन सालों को ।' इतना कहते ही सब मुसलमान 
लाठिया, काते, वल्‍लम, कटार आदि ले-लेकर वार करने लगे। इस समय उनके 
पास एक मुसलमान और दो हिन्दू स्ववसेवक थे । उन्होंने सिर झुका दिया। 
आततायियों के हृदय में लेश-मात्र भी दया का सचार न हुआ। बार हुए ! एक 
हिन्दू स्वयंसेवक मारा जा चुका था । मै घायत पड़ा था मुसलमान स्वयंसेवक 
पर मुसलमान होने के कारण थोडी ही मार पडी, वह छोड दिया गया। विद्यार्थी जी 
के सिर पर लाठी पडी । खून निकलने लगा । मुझे चक्कर आ गया। मैं विद्यार्यी जी 
का नाम लेकर चिल्ला पडा। इसपर किसीने पीछे से आवाज दी, 'गणेश जी' 
जहन्तुम मे गए ।! इस समथ सुझपर फिर लाठिया पड़ी । एक वृद्ध मुसलमान ने्‌ 
दया करके मुझे घसीटकर पास की गली मे डाल दिया। मैं वेहोश हो गया। होश+ 
आने पर अपनेको सरदार नारायणसिह के मकान में पाया ।” 
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मरने के वाद लाश सड़ती रही 


मारने के वाद मुसलमानों ने उन्हे शीघ्र ही वहा से हटाकर किसी मकान में 
छिपा दिया और दो-तीन दिन वाद जब कि लाश फूलकर वहुत वदसूरत हो गई 
और पहचाने जाने लायक नही रही तब उन्होने उसे किसी प्रकार और लाशो के 
साथ मिलाकर अस्पताल में भेज दिया । 

फिर भी 26 ता० को दिन-भर उनकी खोज होती रही । 27 मार्च को एका- 
एक पता चला कि अस्पताल में जो बहुत-सी लाशे पडी हुई है, उनमें से एक पर 
विद्यार्थी जी की लाश होने का सन्देह है। तुरन्त प० शिवनारायण मिश्र और 
डा० जवाहरलाल वहा पहुचे और यद्यपि ताश फूलकर काली पड गई थी, बहुत 
कुरूप हो गई थी, फिर भी उन्होंने उनके खद्दर के कपडे, उनके अपने ढंग के निराले 
बाल और हाथ में खुदे हुए 'गजेन्द्र' (विद्यार्थी जी की बांह पर लडकपन से 'गजेर्द्र' 
खुद हुआ था। इस नाम से वह पहले लेख भी लिखते थे) नाम आदि देखकर पह- 
चान लिया गया कि दरअसल वह विद्यर्थी जी ही की लाश थी। उनका कुर्ता अभी 
तक उनके शरीर पर था और उनकी जेव से तीन पत्र भी निकले जो लोगों ने 
विद्यार्थी जी को लिखे थे । उन्हें देखकर यह विलकुल निश्चय हो गया कि लाश 
विद्यार्थी जी ही की है । 


पूर्णाहुति 

सव इन्तजाम कर लिया गया । उसके दूसरे दिन कर्थात्‌ 29 मार्च को सुबह 
4-30 बजे दाह-सस्कार हो गया । शव चुपचाप श्मशान घाट ले जाया गया, परन्तु 
इस अवस्था मे भी बात वी बात मे वहा करीब 000 आदमी एकत्र हो मए। 
शहर के सभी गण्य-मान्य और प्रतिष्दित व्यवित पहुच गए थे । इनके अजावा श्री 
पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री रमाकान्त मालवीय और जवाहरलाल नेहरू के वहनोई 
श्री आर० एस० पण्डित वहा उपस्थित थे। वडा ही रोमाचकारी, बडा ही मर्म- 
स्पर्श और वहुत ही करुणाजनक दृश्य था वहूं। सभीकी आंखें आमुओं से छल- 
छला उठी थी। सभी कानपुर के ध्रूवतारे के अस्त होने की महान क्षति अनुभव 
कर रहे थे। 2 
आधारभूत प्रश्न 

यहा एक आधारभूत प्रश्न उठाकर इस प्रसंग को समाप्त करना चाहुगा । वह 
यह कि क्‍या ताराचन्दी ढंग से यह छिपाया जाए क्रि विद्यार्थी जी की मृत्यु कंसे,. 
किन परिस्थितियों मे हुई ? में कहता हू, नहीं । इसे छिपाना गलत होगा । 

उनकी महान जीवनी मे देवदत्त शास्त्री एक बात पर जोर देना भुल गए कि 
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सरदार भगतसिंह आदि की शहादत से उत्पन्त्र क्रांतिकारी वातावरण को नप्ठ 
करने के लिए और उसे प्रतिक्रियावादी वातावरण मे बदल देने के लिए धू्त ब्रिटिश 
सरकार ने यह दंगा कराया। थाने से सफेदपोश पुलिस वाले तिकले और सरपट 
साग्रा चलाकर यह कहते हुए भागते रहे कि मुसलमान मारे जा रहे है। यानी 
बडी चालाकी से दगा कराया गया । पर इससे हम यह नही कहना चाहते कि जो 
खोग इस अ्रकार अनजाने में साम्राज्य के एजेण्ट ववकर हिन्दू या मुसल मान मारते 
रहे, वे दोपी नही है। वे दोषी हैं और अन्ततोगत्वा इसके लिए दोषी है धर्मो का 
“अफीमत्व' अर्थात्‌ धर्मान्धता। यदि इस प्रकार की भूमिका और टिप्पणी के साथ दगे 
का ब्यौरा छापा जाए तो उससे कोई हानि न होगी! ऊपर बताएं हुए परिप्रेक्ष्य 
में गणेशशकर और स्वयंसेवक जवाहरलाल के हत्यारे बहुत ही दयनीय ब्रिटिश 
एजेण्ट के रूप मे उभरते है। उनपर क्रोध नहीं आता, दया आती है जैसे पागल 
प्र। 
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उपसंहार 


यह वैचारिक इतिहास है, अत्एवं अन्त में सक्षेप में इसका लेखा-जोखा प्रस्तुत 
किया जाए कि हम किन नतीजों पर पहुचे : 

() भारत के स्वातन्त्य-संग्राम का प्रारम्भ यदि 857 ई० में माना जाए 
(असल में उसका आरम्भ उसी समथ हुआ, जव अग्रेजों के मनहुस कदम भारत पर 
पड़े) तो 99 तक, यानी गाधी जी के भारतीय गगन मे उदित होने तक, सम्राम के 
नाम पर केवल क्रान्तिकारी ही मँदान में थे । महात्मा गांधी के भारत में उदय के 
पहले सैकड़ो फासी पा चुके थे । काग्रेस तथा अन्य सस्थाए सग्राम नही, वल्कि आवे- 
दन-निवेदन के दायरे के कोल्हू के वैलो की तरह थी । 

(2) 92] ई० के आन्दोलन के बाद क्रान्ति दल और शान्ति दल समान्तर 
रूप में चले। 

(3) 92 ई० का असहयोग भी परोक्ष रूप,से रोलट बिल से निकला और 
रौलट बिल का उद्देश्य (जैसा कि रौलट रिपोर्ट से जाहिर है) क्रान्तिकारियों को 
दवाना था। 

(4) ॥97 ई० की रूसी ऋच्ति के युगरान्तरकारी धमाके को अपने में समा- 
कर अपनेको समाजवाद के ऐश्वर्य से समन्वित करने वाले सबसे पहले लोग एम० 

/ एन० राय, हरदयाल, शचीन्द्रनाथ सान्याल, अवनी मुकर्जी भादि क्रान्तिकारी थे । 

(5) एम० एन० राय ने ताशकर्द मे प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 
की। वर्तमान कम्युनिस्ट प्ाटिया उससे नही निकली, बाद में 925 मे पैदा हुई। 
फिर दूटकर टुकडे-टुकडे होती रही । सबसे ताजा टुकड़े करने वाले श्री डागे है, जो 
आदि कम्युनिस्टो मे है । 

(6) समाजवाद को अपनाकर उसकी वाणी को हर तमोली की दुकान तक 
पहुंचाने वाले सरदार भगतपिंह थे, जिनकी “मै क्यो नास्तिक हू ?' पुस्तिका 493 
के 23 मार्चे (उनकी फांसी की पुण्यतिथि) तक लिखी जा चुकी थी। 

(7) 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन” भारत के अन्दर का पहला 
परमाजवादी दल था, क्योकि इसके संविधान में कहा गया था कि मनुष्य के द्वारा 
मनुष्य के शोषण का अन्त करना दल का उद्देश्य था। भगतपिह बौर आजाद ने 

दल के ताम में 'सोशलिस्ट” शब्द जोड़कर और अदालत में तथा अन्यत्र वर्तच्य 
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देकर और लेख लिखकर यह स्पष्ट कर दिया कि समाजवाद से उनका मतलब 
वेदान्ती समाजवाद या इस्लामी समाजवाद नही, वल्कि रूस आदि देशो में चात्‌ 
समाजवाद है। हि 
(8) धर्म जनता के लिए अफीम है और उसीके कारण मुरादाबाद आदि 
की जघन्य घटनाए हुईं। हिन्दू-मुस्लिम मेल कराने के ग़ाधी-नेहरूवादी थियोसोफी 
“एँ भी भला मैं भी भला, ईश्वर अल्ला तेरे नाम बाला ढोंग-डकोसला-भरा तरीका 
असफल हो चुका है, उसके वावजूद और गणेशशंकर विद्यार्थी और गांधी के इन 
महान वलिदानों को आबोहवा के बावजूद पाकिस्तानी सर्वइस्तामवादी वाता- 
वरण जारी है और रहेगा | इस वातावरण को शुद्ध करने का एकमात्र नुसखा है : 
इन दोउन ने राह न पाई 
तुरुकन की तुरुकाई देखी 
हिच्दुअत की हिन्दुआई 
कबीर ने इसीको कार्यरूप मे परिणत करते हुए कहा : 
पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पुजूं पहाड़ । 
और कहा : 
काँकर पाथर जोरिक मसजिद लई वनाय, 
ता चढि मुल्ला वाँग दे क्या वहरा हुआ खुदाय । 
और लद्दुमार तरीके से फ़ुफकारकर कहा : 
जो तू बाह्मन वाह्मनी को जाया 
तो और ठौर से क्‍यों यही आया ? 
भगतसिह, आजाद, भगवतीच रण, यशपाल आदि ने 'धर्मं जनता के लिए अफीम 
है! का मर्म हृदयंगम कर प्रत्येक धर्म को मानने वालों के लिए यह जरूरी समझा 
कि वह क्रान्तिकारी तभी समझा जाएगा जब वह सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की 
कमियो का पर्दाफाश करेगा, झटका और हलाल गोश्त मिलाकर पकाया हुआ 
गोश्त खाएगा। इस मामले से भगत सिंह, भगवतीचरण, चन्द्रशेवर आजाद की 
“नौजवान भारत सभा' सारे पिछते क्रान्तिकारियों को पीछे छोड आई थी। 
अमरीका में उत्पत्त गदर पार्टी धर्म को निजी विषय मानकर चुप रहने को कहती 
थी। पर भगतसिह टोली ने कहा कि चुप्पी से काम नहीं चलने का। भगतसिह 
कबीर के उक्त कथनों से परिचित रहे हो या न रहे हो, कबीर के बचनों से सावित 
होता है कि वह मावर्स से पहले प्रचलित धर्मों के अफीमत्व से परिचित थे। 
गांधी-नेहरू खामख्वाह्‌ भटकते रहे और देश को भटकाते रहे । अब भी भारत सर- 
कार उसी भटकाव की शिकार है । नतीजा यह है कि दगे बराबर होंगे और उनके 


जरिये विदेशी झत्रु भारत को हानि पहुचाएगे । 
-(9) मंचीय लप्फाजी से कुछ नही बनने का। वहुत-से कम्युनिस्ट मच से 
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धर्म के विरुद्ध दहाड़कर धुआधार भाषण देते हैं, पर अन्दर से वे बही है जो वह 
पहले ये। नतीजा यह है कि वे ऋत्तिकारी माने नही जाते, जैसा कि वे चाहते है कि 
दे माने जाएँ, बल्कि इत लोगों ने एक तये इंग का ढोय पैदा किया है। सरदार 
भगतसिह जिन दिनों फांसीधर में बन्द थे, उत दिनों एक सिक्स जेल वार्डर पर 
यह जनून सवार हुआ कि क्यों न मैं इस भटठके हुए नौजवान को तास्तिकता के कुए 
से तिकाक्षकर सिक्‍ख धर्म में वापस लाने का यज्ञ तूदू । नदनुसार वह उनसे मिला । 
भगतसिह ने बड़े प्रेम से उसकी बात सुनी । वह जानते थे कि वह उसे वदल नहीं 
' सकते, इस कारण उन्होंने ठालते हुए कहा, “देखो भाई, मुझे दो-चार दियो में 
फांसी होने वाली है। अब अगर मैं तुम्हारी बात मानता हू, तो बोग कहेगे, मैंने 
डरफर तुम्हारी बात मान ली***/ (देसिए युगद्धप्टा भगतर्सिह और उनका युग) 
कथनी और करनी में एकता के बिना कोर्द भी मतबाद तरवकी नहीं कर 
सकेता। मंच पर धर्म-बिरोध करते हुए छिपकर हनुमान चालीसा का पाठ या 
कुरातशरीफ की तलावत करने वाले कम्युनिस्टो से 'बन्दी जीवन के लेखक ऋ्ति- 
कारी शचीस्भनाथ सात्याल का दृष्टिकोण अच्छा और सुसग्त था। वह कहते थे 
कि मैं आथिक-राज़ने विक क्षेत्र में साम्यवादी हु पर मैं दर्शनशास्त्र में वेदात्त पर 
चलता चाहता हूं, जिसके अनुसार वसुर्धव कुटुम्बकम्‌ है। कम्युनिस्ट देशो में अब 
धर्म का जिस तरह पुमरुत्थान-सा हो रहा है वह मेरी दृष्टि में इस कारण हो रहा 
“है कि मृत्यु-भय से पीड़ित साधारण मनुष्य के लिए साम्यवादियों के पास कोई घोल 
या घुझ्े नही है, जिसे वे अस्पिरिन की तरह विलाकर भय-पीड़ित मानव को भय- 
हीने करें । 

(30) भव रहा यह, जो हरेक व्यक्तित और पार्टी समाजवाद का गीत गा रहा 
है, उसे एक वात समझ लेनी है. कि समाजवादी समाज में मिश्र उत्पादन-पद्धति 
की कोई गुंजाइश नही है। नेहरू समाजवाद की कसमें खाते रहे और मिश्र उत्पा- 
दन को प्रोत्साहन देते रहे ! यह एक मतवाद है, पर इसे समाजवाद कटना उचित ते 
होगा । संक्षेप में, यह भी समझा दू कि समाजवाद में समान वेतन की कत्पना को 
प्रोत्पाहन नही दिया गया, क्योकि उससे आलस्य को वढाबा मिलता। समाजवाद 
"में सबके लिए समान सामाजिक सुविधाएं होगो, पर जो आतस्य या प्रमादवर 
उन प्राप्त सुविधाओं की पाकर उनके लिए जरूरी परिश्रम मे करे और बीच ही मे 
“धैगे खोकर बैंठ जाए, उसे और जो अन्त तक मेहतत करके पाठ्यक्रम को पूरा करे 
उन दोनों को समान वेतव समाज किस तर्कशास्त्र के अडुमार दे सकता है 

आज गजदुर आन्दोलन में कुछ ऐसे पेम्रेवर लोग आए गए है जो समाजवाद के 
“ भति कतई प्रतिबद्ध नही हैं। वे अधिक वेतन पाने दाले श्रमिकों लिवर अरिस्टो- 
अमी) को बरयताले से समय है। सेनिन आदि महान क्रान्तिकारियों में मज- 
हैथे का वैतन बड़ाने और उसकी बरस करने की स्थिति को आमुल-चूल सुधार 
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रने का आन्दोलन इस कारण चलाया कि इस प्रकार उनमे ऋन्‍्तिचेतना पैदा हों 
और थे यह समझकर ऋन्ति करें कि उसके वाद ही उनकी सारी समस्याओं का 
समाधान हो सकता है। पर भारत के ये मजदूर नेता यह जानते है कि यदि सचमुच 
समाजवाद आ गया, तो उनका मजदूरों के पैसों पर गुलछरें उड़ाना और मालिकों" 
से मेज के नीचे पैसा लेना बन्द हो जाएगा और उन्हें भी कठिन परिथम करनाः 
पड़ेगा । 

दूसरे शब्दों भे, कहा जाए तो क्रान्तिकारी या समाजवाद के नाम पर चलने 
वाली दुकाने केवल काग्रेस और जनता दल की वषौती नही है, कथित वामपंथी भी 
इस मर्ज के शिकार है। माकसे ने सारे मजदूर वर्ग को एक वर्ग माना है; पर देखा 
यह जा रहा है कि मजदूरों के वे हिस्से जैसे रेल, डाकतार, जहाजरानी आदि में 
लगे मजदूर तो हडताल करके प्रतिवर्ष अपनी मजदूरी बढाते जा रहे है, जब किः 
दूसरे उस प्रकार सारा कामकाज ठप्प करा सकने में असमर्य मजदूर वरावर कुएं 
के नीचे पडे है। यह कहा का समाजवाद है | 

इस प्रकार हम देखते है कि गरम-गरम नारों, धर्म, सस्कृति, राजनीति की: 
आड में बहुत तरह के सरीसूप और साथ हमारे जोवन पर छाए हुए हैं। यदि साधा- 
रण व्यक्ति नारो का सही तरीके से विश्लेपण कर उनकी तह में पहुंचकर चल 
सके, तभी देश का उद्धार होगा, नहीं तो हम इन चतुर दुकानदारों के फन्दों से बच" 
नहीं सकते । 

(]) ससदवाद तक सीमित कोई भी दल अपनेको लेनिनवादी अर्थों में” 
कम्युनिस्ट कहलाने का अधिकारी नही, भले ही उसे रूस या चीन या युगोस्ला- 
विया से ठप्पा प्राप्त हो । 

(42) हमारे उपमहाद्वीप में कोई भी युवा सगठन तब तक कऋ्रान्तिकारी कह 
लाने का अधिकारी नही है, जव तक कि * 

(क) वह 857 से लेकर बामला देश के मुजीव तक शहीदो की परम्परा से” 
प्रेरित न हो । पि 

(ख) वह वैज्ञानिक समाजवाद को अपना ध्येय न मान ले । 

(3) सर्वइस्लामवाद या सावरकर की हिन्दूपद पादशाही मुस्लिम तथा 
हिन्दू फासिस्टवाद है | इन मतो का.खुलकर विरोध करना पड़ेगा। 'सारे जहाँ से 
अच्छा” के कवि बाद को (सावरकर की तरह) मिरकर सर्वइस्लामवादी होकर 
“मुस्लिम है हमवतन है सारा जहाँ हमारा” के गायक हो गए। हम वाद के सावर- 
कर का वर्जन करते है, साथ ही बाद के इकबाल का भी वर्जन करते है। भारतः 
सरकार ने वोट के लालच मे किस इकबाल की जन्मशती के लिए लाखों का चन्दा: 
दिया, यह साफ होना चाहिए। इकवाल के बारे में यह्‌ स्वयं इन्दिरा ग्राधी ने कहा 
कि वह मरते समय समाजवादी हो गए थे। क्या इसका मतलब इस्लामी समाज-- 


/ 
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जप ही ध्वज 


बाद में हैं ” क्या उन्होने अपने सर्वइस्लामवादी कविताओं, कथनों और स्थाप- 
नाओं से तोबा किया था ?ै 

(4) पुरुष और स्त्री के अधिकार समान है। प्रकृति ने स्त्रियों को कुछ हद 
तक कुछ असुविधाए दी है, विज्ञान और कानून द्वारा उन असुविधाओ की क्षति- 
पूति होनी भाहिए। गर्भरोधक गोलियो तथा अन्य उपायों ने कुछ हृद तक, और 
गर्भपात का अधिकार देकर और कुछ हद तक, तथा सन्‍्तान की उत्पत्ति के बाद 
लम्बी सपारिश्रमिक छुट्टिपो का अधिकार देकर उन्नत समाजो ने क्षतिपूर्ति करमे 
की चेप्टा की है। एक सभय एक पुरुष एक द्वी पत्नी कर सकता है, इसक विरुद्ध 
पुराण, कुरान में यदि कुछ है, तो वह त्याज्य है, क्योकि वह मनुष्य द्वारा मनुष्य का 
शोषण करने की छूट देता हैं। 

(१5) आवादी का बढ़ना वरवादी है। मादर्स के समय यह कोई समस्या नही 
थी । परिवार-नियोजन भारत में तभी सफल होगा, जबकि किसी न किसी रूप में 
लोगो के साथ जवर्दस्ती भले ही न की जाए पर उन्हे बिना जबर्दस्ती किए, हर तरह 
से मजबूर किया जाए । यदि धर्म (कैथोलिकवाद, इस्लाम या आरयंसमाज) वाधा दे 
तो उनसे लोहा लेना पड़ेगा । 

(6) लोकतनन्‍्त्र पूजीवादी शासन को छिपाने के लिए अजीर का पत्ता है। 
जव इस अजीर के पत्ते से स्वार्थ नही सिद्ध होता, तो पृजीवाद अपने असली 
उग्र-रुद्र रूप में प्रकट होकर फासिस्टवाद हो जाता है। अमरीका जैसे देश मे चुनाव 
से स्ष्टत सोपताथ-नागनाथ का रूप ले रखा है। वहा जनता द्वारा राष्ट्रपति 
आदि का चुनाव सरासर धोखा है। काले धन से जीते गए चुनाव, चुनाव नही कहे 
जा सकते $ 

(।7) भारतीय इतिहास का हिन्दू, मुस्लिम, ब्रिटिश युग मे विभाजन जनता 
के साथ धोखा है। यदि किसी धर्म के लोगों ने किसी अन्य धर्म के धर्मस्थानों को 
तोड़ा या बलपूर्वक धर्म फंलाया तो उसे न छिपाकर, पाठ्य पुस्तको मे प्रत्येक ऐसे 
कृत्य की निन्‍दा कर, पाठक के मन को तैयार करना पड़ेगा। लीपापोतीमूलक 
ताराचन्दी कथित प्रतिक्रियावादी तरीका गलत इस कारण है कि ऐतिहासिक सत्य 

अन्ततोगत्वा सामने आ जाते हैं। 
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कुछ संदर्भग्रन्थ 


» यश की धरोहर--भगवानदास माहौर 
- सिहावलोकन (3 भाग)--यशपाल 

« संस्मृतियां--शिव वर्मा 

» कानाईलाल (वगला)--मोतीलाल राय 
« हिन्द स्व॒राज्य--महात्मा गांधी 


स्वाधीनता-सग्राम का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव--भगवानदास माहौर 


- क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास--मन्मथनाथ गुप्त 


भगतरसिह ऐंड हिज टाइम्स (अग्रेजी)--मन्मथनाथ गुप्त 
फर्स्ट वार आफ इंडिपेंडेंस---(अग्रेजी) सावरकर 

हिस्द्री आफ द फ्रीडम मूवमेण्ट इन इडिया--(अग्रेजी, 8 भाग) 
डा० ताराचन्द आदि 

आटोबायोग्राफी--(अंग्रेजी) जवाहरलाल नेहरू 

बन्दी जीवन--(वगला)--शचीन्द्रनाथ सान्याल 

भारत के क्रान्तिका री--मन्मयनाथ गुप्त 
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खुदीराम---74, 


खुमनी--97 
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चन्दनसिह गढवाली-- 72 आदि 

चन्द्रशेवर आजाद--]8, 2], 6 
आदि 

चाफेकर बन्धु--67 आदि 

चौरी चौरा के शहीद--00 आदि 

जयप्रकाश नारायण--80 

जवाहरलाल नेहरू---03, 05, 
]24, 426, 27, 79 
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ताराचन्द--35 
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पटेल--वल्तभभाई---47, 48, 75 

परमानन्द--75, 76, 77, 78 

परशुराम--5, 6, 2[ 

बब्बर अकाली--23 

बना रसीदास चतुर्वेदी--0, 27 

वालमुकुन्द--89 
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भीमराव अम्बेडकर--78 

मणीनद्र बनर्जी--22, 23 
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मुजीब--5] 

मेरठ पड्यत्र के वी र---23 आदि 

मंजिनी---64 

मौलाना आजाद---47, 48, 49 


यतीन्द्रनाथ दास---]32 आदि 

यतीर्ध मुखर्जी---84 आदि , 

यशपाल--9 5 

राजेन्द्रनाथ लाहिडी---08, 5, 
]76 

राम--5, 2] 

रासप्रसाद बिस्मिल---90, 92, 93, 
08, 3, 24, 5, 6 

राणा प्रताप--24 


रामविहारी वोस--89, 86 

रोशनपिह--8, 08, 4-] ]6, 

लाजपत राय--426, 27 

लालवहादुर शास्त्री---9, 0 

लोककान्य वालगगाघर तिलक--2] 

लेनिन--82 

वसन्तकुमार दास--89 
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शचीन्द्रनाव सान्याल--8, 9, 96 
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शिवाजी--2], 27 

शेर अली--37 
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65, 67, 7 

सर सयद अहमद--42 से 46 
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90 

सूर्य सेत--44 आदि, 55, 56 आदि 

हरदयाल--7, 9, 65 





लेखक-परिचय 


मन्मथनाथ गुप्त की दो प्रुस्तके--जों क्रांतिकारी 
प्रास्दोलन पर लिखी गई थी--ब्रिटिश सरकैशक 
द्वारा १६३६ में जब्त कर ली गई थी । तब से यह 
ऋतिकारी इतिहास पर बराबर लिख रहे हैं । भ्रव 
तक इनकी इतिहाप्त-विषयक कई पुस्तक प्रकाशित 
हुई हैं । इनके नाम हैं-+ऋतिकारी आन्दोलन का 
इतिहास, युगद्रप्टा भगतर्मिह और उनका युग, 
चन्द्रशेखर श्राजाद, भारत के ऋ्रातिकारी, वे ग्रमर 
आातिकारी, सुभाषचस्द्र बोस, भूले-बिसरे ऋातिकारी 
आदि। इनके अतिरिक्त इनके स्वतत्रता-मं ग्राम और 
धर्मनिरपेक्षता से संबंधित चालीस उपन्यास, ग्राघा 
दर्जेन साहित्य-समालोचना-विपयक ग्रंथ श्रौर तोम 
पुस्तकें अग्रेजी भाषा में छपी हैं ! 

जन्म १६०८ ई० की मात फरवरी, काणी में । 
१६२१ के अ्रमहयोग पग्रान्दोलन में पहली बार, 
तेरह साल की उम्र में, तीन महीने की सादी कद । 
१६२७ में काकोरी कांड में गिरपतार, जिसमें इन्हें 
चोदह साल कद की सजा हुई | १६३७ को छूटे । 
१६३६ मे युद्ध/विरोधी व्याख्यान में ग्रिग्पतार । 
१६४६ में रिहा । जेलो में कुल बीस साल गुजरे । 

स्वतंत्रता के बाद बाल भारती, 'योजना', 
आजकल पत्रिकाश्नो का गम्पादना अ्रनेक 
पुरस्कार । सम्प्रति स्वतत्र लेसन से । 





